पृथ्वी से सक्तपिं मण्डल 


सम्पूर्णानन्दः 


परकाराक 
प्रसाद परिषद, 
काशी 


प्रथम्‌ संस्करण १५ अगरत १९५३ 


मूल्य १) 


५ । । ॥ 44} 
(> {1818161६ 17: ' द (1; ए 
! {11 7 (नरा अश्थी 


मुद्रक 
पं० पृथ्वीनाथ भागव, 
भागव भूषण प्रेस, गायघाट, बनारस 


भूमिका 


कृश लोगो ने मेरी पुस्तके पदी ह) जिनको इस प्रकार ससय नेष्ट 
करने का अवसर नही भिखा उनम मे भी कुछ नं सुन राह कि मं 
कमी-कमी लिता हं। प्रसिद्धि यह हे कि मेरी ठेखनी राजनीति ओर 
दर्शन जगे गम्भीर विप्रो पर दी उष्तीहं) अव मे कहानी लिखने वाहुः 
उससे बवहुनो को आङ्चर्यं होगा । 

ट्स कष्ानी का छोटा-सा इतिहास हं । उस इतिहासके ही कारण यहु 
भूमिका लिखी जा रही ह, अन्यथा एसी पस्तको मे भूमिका के लिए स्थान 
नही होता। मे करई मित्रौ से यह्‌ कहता रहा हं कि हिन्दीमे -सायस 
फिक्रन' (वैलानिक कहानी) छिखने का अभी चलन नही हं ओर यह्‌ बहुत 
गदी वामीह। सायस फिक्शिन' भी दो प्रकार काहोता हं । साघा- 
रण कथानकं रखकर उसमे कही बिजली का जिक्र कर दिया जाय या 
घटलास्थक पृथिवी मे उठाकर किसी अन्य पिण्ड पर डाल दिया जाय तो 
यह्‌ वास्तविक वैज्ञानिक कहानी नहीं हुई । इस विषयं के जो अच्छे ठेखक 
उनका उदेश्य विज्ञान का प्रचार होता है) कहानी तो बहाना मात्र होती 
। इसङ्िए कथानक बहुत थोडा होता ह । टेखक कल्पना से काम तो 
केता ह परन्तु वैव सीमाओ के भीतर। उन्दी बातो का चचा करता है जो 
यातो अज विज्ञान के प्रयोग मे आ चुकी हं या विज्ञान कौ प्रगति को 
देखते हए सी-दो-सौ वर्पो मे व्यव्हार मे जा जार्येगी 1 जिसको विज्ञान 
सम्भव मानने कगा हौ उसका ही उल्टेख किया जाता हुं । एते वाडमय 
कौ स्वन के माम मे कई गहन कठिचादयां उपस्थित हती हं । विज्ञान कौ 
मृद्‌ वातो को किस्सा-कमी के ठग पर कहना सुकर नही दहोता ओर यदि 
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उनकी विक्षद व्याख्या की जाय तो वह्‌ विज्ञान की पाठच पुस्तक का रूपके केता हं । 
इससे उदेश्य की ही हानि होती हं। हिन्दी मे लिखनेवाले को एक ओर 
विपत्ति का सामना करना होगा। पार्चात्य देशो मे साधारण जनता का 
सामान्य ज्ञान बढा हुआ ह, हमारे यहां अच्छे पटठे-ङिखे व्यक्ति भी विज्ञान 
के प्रारभिक ज्ञान तक से बहुधा वचित रहते हं! यहां रेखक को अपने 
पाठक को एसी बाते समज्ञानी पडंगी जिनको पदिचम मे प्राय. सब 
जानते ह । 

सम्भवत इसी कारण अब तक एसी पुस्तके नही छ्खी गर्ई्‌। मेने 
जिन रोगो से चर्चा किया उन्होने मेरे विचार का तो अभिनन्दन किया पर 
अग्रसर कोई न हृभा। तब मेने स्वयं उस काम कौ करते का निश्चय 
किया। अपनी कमियो को जानता हूं, विज्ञान का पड्ति नही, कहानी 
लिखने की कटा से स्वेथा अनभिज्ञ । पुस्तक भ्रामक भी हो सक्ती हं ओर 
रोचक तो स्यात्‌ नही दही होगी। इसकी असफलता के साथ साहिद्यिकः 
जगत्‌ मे मेरी जो कुछ योडी-बहूत साख हं वह भी मिट जायगी । यह्‌ सव 
समञ्चता हट पर आशा यह ह कि मेरी बरुटियो से लाभ उठाकर दूसरे रोग 
जो इस काम के लिए अधिक उपयुक्त ह्‌, इस दिशा मे प्रवृत्त होगे । इससे 
हिन्दी वाङ्मय कौ एक त्रुटि दूर होगी भौर जनता का सुबोध भौर रोचक 
भाषा मे विज्ञान के गम्भीर तत्व से परिचय हौोगा। यदि इतना हृ तौ 
स्वयं असफल होकर भी यह्‌ छोटी-सी पुस्तक कृतकृत्य हो जायगी । 

मेने दूरस्थ पिण्डों मे प्राचीन भारतीय सस्कृति कौ स्ललक दिखलायी 
है। मेराएेसा करना उतना ही वेध हं जितना अग्रेजी या अमेरिकन ङेखको 
का एसे पिण्डो को अग्रेजी बोलनेवाखो से बसाना । इससे मुख्य वंज्ञानिक 
तथ्यो को कोई आघात नही पहुंचता ओर रोचकता कुछ बढ़ जाती ह्‌। 
वस्तुत. सौरमंडल के बाहर किस-किस तारे के भाय प्रह ह यह्‌ कोद "ही 
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जानता । वड-से-वड दुरवीन से भी एमे छोटे पिड देख नही पडते परन्तु 
हा, एेसा अनुमान हं कि जैसे हमारे मूर्यं के साथ ग्रहोपग्रह परिवार है 
वैसे सन नही तो कु दूसरे तारो के साथ तो होगा ही। 

मेनं इस भूमिका के आरम्भ मे क्ल्पनासे काम लेने कौ वेध सीमा 
की ओर सकेत किया हूं । कहानी का स्वरूप होने से कुठ एसी वाते कहूनी 
पडती हे जो इस सीमा कै बाहर चरी जाती हे, पर यहु अनिवाय्यं ह| 
इस पुस्तक मे जिस यात्रा का वर्णन किया गया हू उसकी समाप्ति सात 
वर्षो मे हरईदह्‌। करोडोकोसकौ यात्रा थी) विज्ञान के अनुसार प्रकाडशका वेग 
वेग की चरम सीमा हु) अर्थात्‌ कोर वस्तु ६३,००० कौस प्रति सेकंड 
से अधिक तेज नही चर सकती । जहाज कावेग किसीभी दक्षा मे इससे 
अधिक नही हो सकता) जिस दूरी को पार करने मे प्रकाश को खाखो वषं 
खगते हृ, वह सात वषं मे कंसे हुई? यदि इस सम्बन्ध मे शुद्ध गणित का 
लिहाज किया जाय तो यात्रा कभीसमाप्तहीन दहो) हनि के उपग्रह टादहटन 
पर होट ओर पुलिसि कौ अन्तग्रेह चौको रक्ती गई हं। यदि कमी 
आकारयान चले ओर दूसरे ग्रहों पर आकाशयान चलानेवङे व्यक्ति का 
अस्तित्व प्रमाणित हुआ तो कभौ-न-कभी, कही-न-कही, इस प्रकार का प्रबध 
करना ही होगा। हा, टाइटन कौ बात कल्पनामात्र हं, ज्योतिषियो कातो 
यह्‌ स्यार हं कि दनि इस योग्य नही हं कि वहां कोई वस सके) ओर 
टाइटन के भी वसने योग्य होने का कोर्ट प्रमाण नही हु। ठेखक एक 
ओर विषय मे स्वतन्वरता से काम लेता ह। यदि उसको एसा लगता ह्‌ 
कि किसी विशेष दिशा मे विज्ञान कौ प्रगति आगे चलकर मानवं समाज के 
च्एि हानिकर हो सकतीदहं तो फिर लोगो को सावधान करना उसका 
धमं हो जाता हुं! इस धर्मं पाटन करने मे उसे अतिदयोन्ति से काम 
लेना ही पड़ता ह। वह एसा चित्र खीचता ह जो असम्भव न होते हुए 
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भी निकट भविष्य के लिए सम्भव नही हु । इस पुस्तक मे यत्रो मे चेतना 
का सचार इसका उदाहरण ह्‌ं। 

वेष्टन पर जो आकााशचित्र वना हृजा ह, वह कल्पित यत्रा के 
मागे को वतलाता हं! हम रोग अपने निर्म आकाशकी यर सिर उठा- 
कर देखना भूर गये ह । यत्रा हर्दहोयान हुई हौ परन्तु यदि इसी वहनं 
कृछ लोगो मे आकाश-निरीक्षण का प्रेम जाग उठे तो मे अपने को धन्य 
मानूगा। मुज्ञ तारोसे प्रेम हं ओर यह कह सकता हं किं उनसे अपनापन 
स्थापित कर्ने मे बडा आनन्दं मिख्ता हु । 


लखनऊ 
आषाढ शुक्ट १, २०१० ¦ सम्पुर्णानन्दं 


चार मित्र 


आज से पचहूनर वपं बाद--म० २०८५ विक्रमी, सन्‌ २०२८, 
आच्विन का महीना, गुक््टे पक्ष। स्थान: कागी-सारनाथवारी सडक पर 
एफ वाय। 
रात मे १०।॥ वजे होगे! एक अच्छे सजे कमरे मे चार मित्र बेठेहं। 
वीच मे मेज पर बु पुस्तकं ओर कडु नके रखे ह। चारो मित्र सम- 
वयस्क धे, चारो की मुद्रा मे गम्भीरता थी। उनका परिचय शुरूमें दही दे 
देना अच्छा होगा । अद्वैतकुमार कारी विश्वविद्यार्य से ज्योतिष आर 
गणिन शास्र के, ओर रमेलचन्द्र प्राणिणास्व के डावटर थे। विमलादत्त 
ते स्ठकी से टजिनियर की उपाधि ली थी। उनको मडीनो के साथ-साथ 
विदयुत्‌-गास्व का भी अच्छा ज्ञान था। यह तीम तौ विज्ञान कौ किसी न 
निमी गाग्बा कै अच्छे ज्ञाना धे। इनके चौथे भित्र का अध्ययनक्षेत्र इनसे 
मित्र था। वह्‌ काशी विद्यापीठ के गस्यी थे ओर उनका क्षेत्र देन ओर 
समाजशास् था। संस्कृत से अच्छी सवि भी इसी दिए मित्रमडली मं 
पटिनजी कहलाते थे। नाम गिरीराप्रसाद था। 
अटेत--हमारा जहाज तो तैयार हौ गया, सामान भी प्राय सव रख लिया 
गया पर ज्यो-ज्यो उडने के दिन निकट आ रहे दहै,जीमे न जानें 
कोसादहो र्हा ह्‌) 
विभला--क्यो, क्या तुमको दसतकी बनावट मे कुछ सन्देह होता ह? 
अभिमानं तो वृर चौज परन्तु मेरा किदवास हं कि यदि कोद भी 
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जहाज आकाश मे उड सकताहं तो हमारे मरुत्वान्‌" मे भी वह्‌ 
क्षमता हु । मेने अमेरिकाके बने आकाशयान देखे ह । उनका भीनर- 
बाहर से अध्ययन किया हु । मेरा विश्वास ह--क्या कहूं अपनी 
प्रशसा होती ह--कि इसमे उनके सव गुण हु ओर अनुभव से उनम 
जो त्रुवियां देखी गई ह वह्‌ भीदुर कर दी गई दहं) 

रमेश--यह्‌ बात नही हं विमखा। इस जहाज पर हम सव को गवं ह्‌, 
परन्तु पृथ्वी, पृथ्वी ही नही सौरमडल, को छोडकर शुन्य म भ्रमण 
करना साधारण बात नही है। अब तक जितने आकाशयान बने हे 
वहु सौरमडउख के आगे नही गए। न जाने हम किसकेतुयामृन सूये 
से टकरा जाये, किस बृहत्‌ पिड के आकर्षण -कषेत्र मे पकड़ जाये । यदि 
हमारी भोज्य सामग्री समाप्त हो गई ओर हमारा ईधन का भडार 
खतम हो गया ओौर इसी बीच हम किसी एसे स्थान पर न पहुंचे 
सके जहां मनुष्य रह्‌ सक्ता हो तो क्या होगा? 

पंडित--होगा क्या? जो लोग किसी पथ पर पहिले चरते है उनको 
सफलता को आशा रखते हुए भी असफलता के लिए तयार रहना 
चाहिए । प्राण ही तो जा्यँगे, पर यह तो एक दिनियोभीहोनादहः 
क्षणं प्रज्वलति श्रेयो, न च धूमायित चिरम्‌) यहु तो सोचो हम उस 
मागं पर चलेगे जिसको भाज से खाखो वषं पूवे हमारे पूर्वजो ने 
प्रशस्त किया था । 

रमेश--इसका क्या तात्पथं ? 

पडित--हम लोगो ने यही तो निश्चय किया ह कि सप्तिमडल के तासो 
कौ ओर चख्गे। हमारे शास्त्रौ के अनुसार उन सव खोको में ब्रह्मा 
के मानस पुत्र महर्षियो कौ सन्तान बसी हई ह। तो फिर कभीतो 
वहं भारत से वहं गये होगे ? 


विमला--सप्तपिमडल यहाँ से कम-से-कम ८ करोड ज्योतिवंषं नः अर्थात्‌ २४६०८ 
८१०९ कोस दूर्‌ हे। क्या जाप यह्‌ कहना चाहते हं कि प्राचीन 
काल मे रोग दननी दूर्‌ चलनेवाछठे आकाञयान वना सक्ते थे? पर 
ह, आप तो यह्‌ मानते हौगे कि आजकल कौ सारी विद्या आपकी 
पुरानी पोधियो में भरी पडी दह्‌ं। 

पंडित- मे यह सव कछ नही जानता भर फिर इस शस्त्राथसे खामी 
क्या? यदि हम वर्ह पटह गये तो सच स्रूठ की परख अपहीहो 
जायगी । 

अद्रैत--हमने निकलने कौ तिथि तो अभी चुनी ह । विजयाददामी को लोग 
सीमोल्लवन किया करते हं। हम बहुत बडी सीमा को पार करनं का 
अनुष्ठान करेगे । 

पडित--भारत का राष्टरृध्वज ओौर एके बन्द शीक्षी मे गगाजल न भूर 
जाना। यदि आकाशम ही मृत्य्‌ होनी हौ तो... 

रमेश-- (वरात काटकर) अच्छा, खेर। तुम्हारे दाह-सस्कार के च्एि हम 
थोडी-सी चन्दन कौ लकड़ी भी रख लेगे। परन्तु अव बात करनं 
का समय नही हं! अगले तीन दिन बडे महत्व के हं! जहाज का 
सारा बचा-षुचा काम पूरा करना ह्‌। 
इस बातचीत कौ व्याख्या कौ अपेक्षा नही हं! इन चारो ने अपनं 

पसे से इस आकाल्लयान को तयार कियाथा) सारनाथमेपडितिकावागथा। 

वही सारा काम सम्पन्न हज था। भारत सरकार ते इन लोगो को यह 
यात्रा करने की अनुमति दे दी धौ। 
आकान् कौ सैर करने का शौक मनुप्यको सदासे रहार) इस संर 
प्रकाल एक सेकड मे ६३,००० कोस जाता हं 1 इस हिसाब से 
वहु एक वषं मे जितनी हूर जाता ह, उसे ज्योतिव॑पं कहते हं । 
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ते दुर के पिण्डो पर पहुंचने से कोट प्रत्यक्ष टाम होगा, एसा समघ्नकर तो 
न्मोग इस ओर प्रवृत्त हए नही थे । वह तो एक धुन थी, चित्त म एक्‌ उमग 
थी, कि नया काम करो, जौ अव तक क्सीने न क्यादहौ वेह कर 
दख) इसी ने मे खोगो ने हजारो कौस के मर्स्थलट छनं डले, 
समुद्रो को गोप्पदं बना डाल, गगनचुम्वी पहाडो की चोदियो से चरमस्प्ं 
कराया । यदि स्वाथं ओौर समञ्चदारी को मनुष्य कभी-कमी छोड न देता 
तो वह आज भी जगरु मे कंडे ही बीनता रहना । 

पहिले ठतो हवा मे उडना ही विकृत मस्तिष्क का स्वप्न जंसा रगत 
था। राइट बन्धृओो ने गृन्वारा उडाया। हवाई जहाज वने, धीरे-धीरे घर- 
घर फरुसे गये। सफलता ने उत्साह बढाया, महात्वाकाक्ना वदी} वायु- 
मडल के ऊपर जाने का विचार उठा) सबसे पदे हरमन ओव न्‌ 
१६२३ मे इस बात कौ सम्भावना कौ ओर ध्यान आकृष्ट किया। यहं 
खयार उठा कि जिस प्रकार आतिरावाजी मे बान (राकेट) वडी तेजी से 
ऊपर उठ्ताहं वसे ही कोद चीज फकी जाय। मूल मे इतना जोर होना 
चाष्टिए किं वह्‌ एक ही उछाल मे पुथिवी के आकषेण-क्ेत्रे कै बाहर ची 
जाय, नही तो नीचे गिर जायगी। परन्तु एसी शक्ति कर्होसे आये जौ 
किसी वस्तु को एक साथ करई हजार कोस ऊपर फेक दे? महायुद्ध ने 
इस प्रद्न का उत्तर दे दिया। हिरोरिमा पर परमाणु अम भिरा, जापान ने 
घुटने टेक दिये, पृथिवी पर वड-बडे राजनीतिक परिवतेन हुए, मनुष्य को 
सामूहिक संहार का नया साधन मिला परन्तु यहं भी विदित हो गया फि 
परमाणु शक्ति ही आकाल-यात्राके लिए उपयुक्त ईन हँ । युद्ध के बाद 
फिर रुगन के साथ प्रयोग आरम्भ हुए । इस काम मे प्रत्यक्ष रूप से 
सरकारी सहायता तो बहुत कम प्राप्त हई, प्रायः धनियो ओौर विज्ञान 
म्रभियो ने निजी रुपया लगाकर विज्ञान के पलति को एेसे प्रयोग चरते 
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क अवसर दिया) कु लोगो ने स्वयं एमे प्रयत्न कियं। मनुष्य के प्राणों 
को जोखिम मे उल््नातो था नही। यह्‌ विचार था किं रकेटमे फोटो 
ओर विजली कै एमे यत्र रक्वे जायं जौ ऊपर से ही चित्र ठे सके। 
यह्‌ बहुन कठिन न था प्रर राकेट का बनाना कठिन भा। य॒दि शक्तिम 
वु कमी हौ तो वह्‌ पृथिवी के आक्पंण के प्रभाव से खौट आता, यदि 
कु अधिक हो जायत वह्‌ चन्द्रमा के आकषेण कै भीतर आकर उस पर 
जा गिरता। 

गणना से यह वान सिद्ध थी चिः यदि कोई वस्तु प्रति सेकंड साढं 
तीन कोस (७ मीट) कैवेग से ऊपर जायतो वहु अपने से रौट करमन 
यायेगी । राकेट को उदटालने के लिए एमी जवित चाहिए थी। लौटने के 
चि पृथिवी परमे ही राडारके द्वारा नियत्रण करना था । भगवान्‌ 
भगवान्‌ करके १९७० मे पित्रा राकरेट उपर गया। इसका निर्माण रूस 
मे हु । दसके बाद करई अीर वने । धीरे-धीरे रोगो का साहस बढा जीर 
एमे आकाशयानो को यनाने का विचार उठा जिनका नियत्रण पृथिवी से 
नदो वरन्‌ भीतर वे हा चालक करे! वीस वपं बाद १६९० मे पहिला 
आकाशयान चन्द्र-मंडल में पर्चा । इसके चालक अंग्रेज थे! सन्‌ २००० तकं 
चन्द्रमा पर इन्दुपुर नगर यस गया। हवा पानी का छतरिम प्रवध करना 
पडता है, यों जगह रमणीक है, स्वास्थ्यकर हं । वहाँ पैदा हए बच्चौ को 
देखकर एसा ल्गता हं कि सो-दो-पौ वर्प मे एक नये प्रकार कौ मनुष्य 
जानि बन जायगी । शुरू मे जो यान वने उनके र्षि बीच-वीचमे राकेटो 
पर ईधन रहता था! लाख दो टाख कोस चकर वह्‌ राकेटसे उसी 
प्रकार ईधन छते थे जसे मोटर १५०-२०० मीट चकर खेती हं। 
पीछे से जहाज इस विषय मे स्वतत्र हौ गये। 

इवर्‌ मृत्य नये गह परर वगने कौ बात सौव रहा था, उधर यह्‌ 


प्रतीत हा कि कुछ दूसरे ग्रहो परर भी एमे वृद्धिमान्‌ प्राणी हं जो आकाश- 
यान बना सक्ते ह। सधवं हुए, सधियां हई । व्यापार होन ठल्गा। सौर- 
मडल के भीतर आकार-यात्रा वसी हो प्रचलित हो गयी जमी कि पृथिवी 
के ऊपर हवाई जहाज कौ यात्रा। 

स्वभावत हौसले वढते गये । अव तौ यह होड पडी थी फि सौरमडल 
के बाहूर की सैर मे सवे पहिले पृथिवी का जहाज जाताहं याकिसी 
अन्य ्रहु का। 

आज यह्‌ सुसमाचार न केवल पृथिवी वरन्‌ समस्त सौरमडर मे दौड 
गया कि इस प्रकार का पहिला प्रयासं पृथिवीवासी करते जा रहे ह्‌। 

जिस सारनाथ मे यहु प्रयोग होने जा रहा था वह्‌ सौ वषं पहि 
का सारनाथ न था। सडक पर इनका बाग था पर बागके पीछे रुगभग 
ठा कोस का मेदान था। यह्‌ जमीन सरकार ने दिल्वायी थी। यही चार 
वषं के परिश्रम मे जहाज तयार हआ था। कारखाना था, करई एजिन ध, 
रेल की पटररिरयां बिष्टी हई थी। जो व्यक्ति इस विषय का अच्छा जान- 
कारन हो वहु धातु के इस जगल से घबरा उठे) सारा निर्माण-कार्यं 
विमलादत्त कौ देख-रेख मे हज था परन्तु उसमे वीसो इजिनियर भीर 
सेकड़ो कारीगर कगे थे। 

अगले तीन दिन बडे परिश्रम के थे) ताजा भोजन तो कही मिल नही 
सक्ता था। टिनो मे फलो, शाको, मासो ओौर अन्नो के सार ओर सत्त 
भरे गये थे । तात्कालिक उपचार के किए जौषध के बक्स थे! समय काटनं 
को कृ पुस्तके थी, कुछ खे का सामान था। शस्त्रके स्थानमेदो तोपं 
थी जो गोलो के बदले विजटी की प्रचड किरणे छोडती थी! यह्‌ किरणे 
१५-२० हजार कोस कौ दूरी पर २-३ ट मोटी रोहे कौ चादर को 
गला सक्ती थी। इसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति के पास एसा खड्धथा 
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जिसके स्पदा से शत्रु बेहोश दहो सकता था। उसमे एक बटन था जिसको 
दवान से बिजली कौ किरण निकटकर मनुष्य को एकक्षणमे राख का 
ढेर कर सक्ती थी। 

आकारायान का चल्टाना वडा कठिन काम हुं । बडी कड़ी टेनिग होती 
हं । मुख्य चालक तो विमदादत्त थं परन्तु चारक का सर्टीफिकेट सवके 
पास था} जावशर्यकता पडनं पर इनमे से कोई भी जहाजको संभार केता 
पथक्‌ चालक ठे ठेना उच्छा होता, करई लोग तयार थे, पर नया जहाज 
था ओर छोटा । विना अनिवायं हुए व्यक्ति बढाना ठौकन था) इसी क्ष 
कोद डाक्टर साथ नही ल्या गया! रमेशचन्द्र को आवद्यक टेनिग देकर 
डाक्टर मान लिया गया। जहाज के अस्पतारु पर ओंषधोपचार कै सिवाय 
चीरफाड का भी प्रवध धथा। 

रमेदाचन्द्र ने इस विभाग के काम को निबाह केने का पर्याप्त व्याव 
हारक ज्ञान प्राप्त कर्‌ लख्य था 

योतो दस पर वहुनमे यत्र धे पर उनमे से एकं काथोडासा वर्णन 
करना अआवर्यक हे । उम "'दृष्टिध्ठनि" कहते ये उसका आधारभूत 
सिद्धान्त सरल हं परर अभी वज्ञानिक उसे बनाने मे सफल नही हुए ह्‌ं। 
मान रौजिए, मेरे चित्त मं गऊ का तिचार आया। युगपत्‌ ग का चित्र 
सामने आ जायगा आर एक गऊ शब्द मुंह से निकल जायगा। पर जो 
व्यविति मेरी भाषा नही समञ्च सकता उसके लिए यह्‌ शब्द बेकार हुं। वह 
मेरे विचार को नही समक्न सकता किन्तु इस यत्र की विशेषता यहु थी 
करि किसी विचार के मन मे उत्ते ही उसकी मूठ पर हाथ रखने से एक 
पद पर अनुरूप चित्र बन जाता था ओर अनुकर शब्द निकलने रुगते थ । 

बहुत लोगो की सम्मति थी कि विदाई बड़े धूमधाम से हौ, पर यहं 
लोग इसके विरुद्ध थे) इनका आग्रह था कि यदि हेम सचमुच कूं काम 
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कर सके ओर खैरियत से लौट भये तो खुशौ मनाने के छएु बहुन अवर 
निने । अर्भ तो प्रयास है। परीक्षा मे उत्तीणं होन कौ प्रसतच्नता हती हः 
बैठना तो साधारण बात हं) 

यो तो यह्‌ प्रयास भी साधारण न भा परन्तु सवने ही इनको इच्छा 
का लिहाज फिया। कुछ सरकारी आर विद्रतूसमाजो के प्रतिनिधियो तथा 
पत्रकारो के सिवाय प्राय. घर के रोग ओर अन्तरम मिद्ध उपस्थित 
हुए भथे। काशी कौ जनता के लिए अपना उत्साह रोकना कठिन भा) 
सवेरे जब यह लोम गगास्नान अर विरवेरवर दशन करनं के लिए निकल 
तो हर गली मे जय-वोष हौ रहा था। सभी मुख्य मन्दिरो मे पाठ वेयं 
गए थे परन्तु हवाई अड पर ज्यादा भीड़ नही गयी । 


पहिला पडा 


विजयादयमी, २८०८५. -त्याहार का दिन ओर्‌ फिन्‌ बनारस मे तो 
हर मृहत्टे मे रामन्ीखा हु्ती ह पर अजि सारे नगर कौ दृष्टि सरारनाभ्र 
की ओर थी। पडितकौीकोठीसे थोडी दूर पर वह मंदानथा जहां से जहाज 
उडने वाला था। यह्‌ प्रहिलाजहाज शा जो सोौरमडकके बाह्‌रजा रहाथा। 
उस पर भारतीय जहाज ओर भारतीय उडके। खोगोके चेहरो पर उत्कटा, 
उत्साह ओर आना के साथ-साथ कु चिन्ताकौ स्पष्ट ज्लल्क थी। पत्र के 
सवाददाता चारो मित्रौ से माति-भाति के प्रण्न कस्ते जाते धे पर उनको 
बहुत कम उत्तर मिदि । पसे अघस्तर पर कुष अधिक केहूना सम्भवम) नही होता। 

छाटासा यन्न हया) पराहत ने कलार्य पर रक्षासूत्र वाधे, नमस्कार. 
प्रणाम, भाशौर््रादि हज । ठक तौन बज “मर्त्यान्‌” भूमि मे उठा अर 
इसके पदि कि जय हिन्द की प्रतिध्वनि शन्त दौ आर्‌ गीला आसो के 
जू सूखे, दृष्टिपिथ म जोसं ही गया) उस समय उसका वेग प्रति 
सेकेड सगभग चार कास धा। यदि इससे मद गति से चलाया जाता तौ 
पृथ्वी का गुरुत्व नीचे सीच केता मुरुत्वे ओर भी कईं समस्याएं उत्पत 
करता हं ! ग्रह छोट-बड होते हे इसर्एि ऊपर गुर्त्व भी न्यूना- 
धिक होता ह। वही चस्तु वृहस्पति या रानि पर बहुत भारी, बुध पर वहु 
हल्की हो जाती हं । आकाश्च-यात्रियो को इस कठिनाई का वरावर सामना 
करना पडता हँ ! बृहस्पति या शनि पर चलना दभर हौ जाता है, एक- 
एक पाव मन-मन भर्‌ कहो जाता ह, उधर बुध या चन्द्रमा प्रर शरीर 
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इतना हल्का ख्गता ह कि जरा-सा ऊपर उठाने से भेद की भांति उच 
पडता ह । चन्द्रमा पर इन्दुपुर नाम का जौ उपनिवेश बसाया गया हं उसमें 
जो बच्चे पदा हुए हे उनकी ऊंचाई साधारण मनुप्यो से कई गुना अधिक) 

गृरत्व सबसे बडी समस्या तो आकाशयान मे उत्पच्च करता हुं । पृथिवी 
से प्यप्ति दूरी पर पहुंच जाने पर यह तमाशा देख पडता हुं । क्योकि गुरुत्व 
से तो सहायता मिर्ती नही । यदि कोई चीज हाथ से छट गई तो नीचे 
गिरने के बदले अधर मे तैरती रहैगी। यदि भीतर वंठे मनुप्य थोडी सी 
कापरवाही करे तो वह भी योह कमरे मे उडते देख पड़ेगे । इसर्एि 
पृथिवीतल पर जितना गुरुत्व रहता हं उतना जहाज के भीतर छृत्रिम उपायो 
से उत्पन्न करना पडता हुं । शक्ति एक हुं । वह्‌ वियत्‌, ताप, ध्वनि, प्राण 
आदि सेकडो रूपो मे अपने को व्यक्त करती ह्‌ । परमाणु के भीतर प्रवेश 
करके मनुष्य के हाथ उसका वहत बडा भडार ल्ग गयादहुं। इसी के सहारे 
वह्‌ प्राकृतिक गुरुत्व को तिरोहित करता ह, कृतिम गुरुत्व उत्पन्न करता ह, 
अपने यान को चराता ह, उसमे प्रकाश करता ह, उसके तापमान को गरीर 
कै अनुकूल रखता हं । पर हम सारी आयु पृथ्वी पर रेगनेवाटे इन वातो 
को भूल जाते ह। 

एकं बार घर छोडने पर चित्त कुछ चिन्न-साहोदही जाता दहु। विदा 
होने के समय जो रोग उपस्थित होतेह उनकी यादं देर तक वनी रहती हं 
ओर फिर माता, पिता, पत्नी जंसे अन्तरो के चेहरे तो बहुत देर तक 
खो मे छाये रहते ह । एक-एक मकान, मन्दिर, नदी स्मृति के विषठरे 
धागो को बटोरने का केन्द्र बन जाता हं। जो वस्तुं पिठ कुछ बहुत 
अच्छी न र्गती थी, उनमे छिपी कमनीयता प्रतीत होने र्गती ह। ओर 
इन रोगों की यत्रा तो निराली थी। आज तकं सौरमडल के बाहूर कोई 
गयानथा। न जानेक्याहो जाय? जहाज षर कौटेया न लखौटे। यह्‌ 
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नदी, समुद्र ओौर पहाड, गगा के यहु घाट, फिर देख पडे? घरवाो 
से, मित्रो से, फिर भेट होगी? पृथिवी कितनी रमणीक ह गौर मनुष्य- 
समाज कितना प्यारा हं, यह्‌ तो आज ही समञ्च मे आया। उत्साह था, 
कोतुहल था पर साभ मे एक अव्यक्त भय था, एकं वेदना थी। यह्‌ 
कमजोरी हं, पर इमी दुर्घल्ता ने मनुष्य को महान बनाया हं। 

पहिले तो इन लोगो ने सोचा था कि उसी दिनं सौरमडल के 
बाहर निकट जाये परन्तु पडत का कहना था कि अल्पारम्भ. क्षेमकरः। 
पहिला कदम छोटा होना चाहिए । एसा ही किया गया। शनि के उपग्रह्‌ 
टाइटन पर आकान-याव्रियो के लिए होटल है, यानो कौ मरम्मत का बड़ा 
कारखाना हं। वही पृथिवी की सशस्त्र पुकिसि की अन्तिम चौकी हं | 
कुछ लोगो ने अकाशयानो को लृटमार का साधन बनाना चाहा। दुरदरर 
के ग्रहो पर दिपने-छिपाने का अच्छा अवसर मिक्तादही हं, इसी चक्षि 
सथुक्त राष्ट कौ आर्‌ मे इस प्रकार कौ व्यवस्था करनी पड़ी । टाइट्न 
का इतना भाग अन्ताराष्टरीय नियन््रणमे ह । पर अभी यह्‌ व्यवस्था 
स्थायी नही हं । दन मार्गो पर दृसरे ग्रहो के भौ आकाडयान चकते हं। 
रुक आर मगल के निवासी तो इस विद्यामे बहुत पदु हं। स्वभावत. 
उनको पृथ्वीवालो के नियन््रण मे काम करना पसन्द नही हु । अत 
दोही उपाय रह गएह्‌, यातो आपस मं युद्ध दहो या को अन्तग्रह्‌ 
सस्था वन जाय जिसमे समी ग्रहो के प्रतिनिधि भिलकर इन बातो का 
परत्रन्धे करे! आजकं इन्ही प्रश्नो पर विचार करने के लिए सौरमडट 
के सभी सभ्य ग्रहो के प्रतिनिधियो की वैठक ई्रास पर हो रही दह्‌) 
 ईरास कौ सरकार आतिथ्य कर रही हं । ईरास मगर ओर गुरं के 

स्वय शनि का वायुमडल वहुत घना हं ओर अमोनिया गेस से 
भरा हं उसमें संस लेना सभव नही हुं 
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बीच मेँ एक अवान्तर ग्रह हं। हं तो बहुत छोटा सा पिंड पर उसकी 
सस्कृति बडी ऊंचीदहं। 

यह्‌ खोग इसके पिले मी शनि प्रान्त मे भा चुके थे प्र आज वह्‌ 
अधिक्‌ त्रिय ल्ग रहा था इनके लिए वहु सुपरिचित सौरमडरु ओर अपनी 
पृथ्वी का प्रतीक बन गयाथा। सूयं २ करोड ३२ राखे कोस दूर 
था । उससे बहुत कम गर्मी मिट रही थी! उसका पीला कठेवर प्रकाश 
भी क्मदेरहाथा, फिर मी देखनेंमं प्यारा क्गताथा।! टाइटन के होटल 
के बाग मं चीड देवदारु के सजातीय जो वृक्ष थे उनको कल्पना नं 
मखमरु का चादर शोढा दिया था। 

संध्या हुई । सबल्य रानि उदय हुजा । एसा प्रतीत होता हं कि प्रकृति 
ने इस ग्रह को तीन ल्डो कौ रत्नमेखला पहना दीह! उस दिनि टाइटन 
कतै अतिरिक्त चार चन्द्रमा क्षितिज के ऊपर थे। श्नि पर से मेखला में 
चरूते-फिरते हीरो से छग रहै होगे। सूर्यं कीद्रूरी नें अंधेरे को घना बना 
दिया था पर मेखला कं असख्य कणो से टकराकर ज्ीना प्रकाल भी 
आका को अद्भुत सौन्दयं दे रहा था। हम पृथिवी पर से उसका अनु- 
मान नही कर सकते । 

होटर मे पृथिवी जसा भोजन भिला। इसके आगे न जाने कितने 
दिनों के चिणि टिनिमें भरे खानोसे ही काम चाना था। 

कारखाने के इजिनियर ने जहाज को देखा। उसमे कोई खरानी 
न थी। पृथिवी के च्िएि अन्तिमि निःसूत्र सन्देश भेजा गया गौर दुसरे दिनं 
मरुत्वान्‌ निष्पथ गगन मे उतर पड़ा। टादइटनस्थित पार्थिवो के मूक 
भाहीर्वाद उसके साथ भे जहाज का मुंह चित्रा की गोर था, 





आकाश-गंगा की धारा में 


इनका विचार था कि परिले चित्रा प्रदेद मे श्रमण करे, फिर अभि- 
जित्‌ होते हए सप्तपषि-मडरु मे प्रवेश करे। उन दिनो सूर्यं कन्या राशि 
मे था, इसङिएु चित्रा एक प्रकार से बहुत निकट प्रतीत ह्येता था। 

ज्यो-ज्यों जहाज आगे बढ रहा था, सौरमडल प टता जा रहा 
था। ग्रहतो क्व के अदृश्य हो चूके थे। सूयं भी छोटा-सा पीला 
तारा मात्र रह गया था। अभिजित्‌ तक पहु चते-पहंचते स्यात्‌ उसके किए 
दूरबीन कौ अवश्यकता पडगी | 

आकाशगगा कौ हम प्रतिदिन देखते ह। उसके मुख्य तारो अर 
तागक-पुनो को पहिवानते हे । हमारा सूयं स्वय उसमे ह । हमने पढ 
र्ला हं कि इस नीहारिकामे कम-से-कम १ अरब तारे है ओर विद्व मे 
कम-ते-कम १ करोड नीहारिकाएं हे । पुस्तकों मे यह सव च्लि है। 
ज्योतिषियों ने एडी-चोरी का पसीना एक करके उस ज्ञान का संग्रह किया 
हू । परन्तु पुस्तक-पुस्तक ही हं । वह वास्तविकता कौ छाया के पास भी 
तौ नही पहुबाती। 

इनका जहाज आगे बढा जा रहा था। निराधार, अनन्त, नि.सीम, 
जसे दाब्दो का अथं अव बुद्धि मं समाता जा रहा था। पृथ्वी पर तो 
वायुक्णो कै कारण आकाश मेँ नीलिमा की प्रतीति होती ह पर शून्य 
मेन वायु दहं न नीलिमा घोर, निविड, कालिमा ओर उसके वक्ष को 
चीरकर प्रकाश के छोटे-बडे जिन्दु । आगे, पीछे, चतुदिक्‌ अन्धकार । 
वस्तुतः इस जगह पहुंचकर अगे, पीर, ऊपर, नीचे, दाहिने, वाये का कोई 
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अर्थं नही रह जाता। जहाँ निकटतम नक्षत्र अरवों कौस दुर हो वर्ह अपनी 
गति का भी अनुभव नही होता। हौ, डाप्ठर का नियम निङ्चय हौ सहारा 
देता टं । यदह नियम बहुत ही सरल ह। यदि हम भीड मे पड जाये तो 
जिस दिद्ामे हम बढ रहै हयेगे उधर कौ भीड छेटती-सी प्रतीत होगी ओर 
हमारी पीठ कौ ओर घनी होती सी देख पड़गी। यही बात आकाश मे 
होती है। जिस ओर हम बढते है, उधर के तारे कुछ सुरते से र्गते ह । 
उसकी विपरीत दिशा मे पास आतिसे प्रतीत होते हं1 इस प्रकार हम 
बहुत दूरी से भी उस दिशा का अनुमान कर सकते हं जिस ओर हम बहु 
रहे है। सूयं स्वय अपने ग्रहु-परिवार कै साथ अभिजित्‌ कौ ओर बढता 
जान पडता ह परन्तु मरुत्वान्‌ तो सूर्यं को कब का छोड चुका धा । उसका 
सूथं कौ गति से कोई सहायता नही मिरु सकती थी } केवल यह्‌ वात न 
न थी कि जहाज के चलने से तारे हटते-बढते देख पड़ते थे । उनमे वास्त- 
विक गति थी। आकादगगा मे करई धाराँ सी प्रतीत होती थी ओर 


भ 


एक-एक धारा मे राखो तारे बुद्बुद की भांति बहे जा रहे थे) कही 
तारो के परिवार थे। एक दूसरे से अरबो कोस दुर होते हुए भी परिवार 
कै तारो कौ गति एक दुसरे से बंधी थी, जसे कदम मिलाकर चरते हौ । 
किसीौ-किसी परिवार मे करई रगोके तारे थे। यदि इनके साथ प्रहु होमे 
तो उनमे एक साथ करई रग-बिरगे सूर्यं उदय होते होगे । 

नीहाखकिएं ही बह सलिल, वहं अप्‌ तत्वे हुं जिसमे से असंख्य सूर्य्यो 
का जन्म हुआ ह्‌, जिसमे यह्‌ सब फिर विलीन होगे । इनकी आंखों के 
सामने सृष्टि का खेर हो रहा था। जगह-जगह पर नीहारिका मे फंले हुए गस 
के अणु एक दूसरे कौ अकृष्ट करकं पास आ रहे भे। करोड़ो कोस का 
विस्तार राखो मे संकुचित हो रहा था, सल्लिहित परमाणुञ का टकराना 


प्रकारा ओर तेज को जन्मदे रहा था, नथी गसो, नये तत्वो को जन्मदे 
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रहा था। जो कुछ इनका अखं देखती थी ओौर जो संस्कार इनके कमरा के 
प्लेटो पर पड रहे थे वह उस बात की सूचनादे रहे थे कि यह्‌ पज एक 
दिन सूयं ओर नक्षत्रगुच्छ बनेगे । नीले बाल-सूर्यं, श्वेत युवा सूर्य्य, पीत 
श्रौढ सूयं ओर काल वृद्ध भूर्य्यो के देर-केटेर भिक्त थे। पता नही इनमे 
से किस-किसके साथ ग्रह॒ थे ओौर किस-किस ग्रहुपरप्राणी वसे हुए थे। 
मृत सूय्ये भी थं ओौर उनसे खतराथा। वहु सर्वथा ज्योतिर्हीन है, इसलिए 
अद्क्य हौ गए ह्‌! बसर निकट आने पर गुरुत्व ही उनका परिचय देता 
था। एक जर वात थी। कभी-कभी कोई मृत सूर्यं किसी दूसरे खेचर 
पिड से टकरा जाता था, कभी उसके भीतर ही ज्वालामुखी सा फूट पडता 
था। थोडी देर कै ल्एि आकाश के उस प्रदेश मे नया तारा देख पड 
जाता हं। एसे समय ताप ओौर विद्युत्‌ की जो लहर उस्ती ह उनके थपेडो 
से बचना कठिन होता ह्‌ । 

आकाडा मे नदी की भति भवतं, भवर, होते है । परमाणुं के सघष, 
नथे पिडो के बनने ओर पुराने पडि के टूटने से, बिजरी की प्रबल तरंगे 
उटती हं । इनके आघात-प्रतिषात से आकाश का को्द-कोई खड विदन्मय 
तन जाता हं! उसको नाभि मे पड़कर जहाज की खेरियत नही हौ सकती । 
उसो लिए इच्छा रहते हुए भी मर्त्वान्‌ बहुत से दुग्विषयो से दुर ही रक्ला 
जाता था। 

जहां कोई बड़ा मकान बनता हं वहां कुछ-न-कुछ मल्वा बच रहता ह्‌ । 
ईट के टुकड़, बालू ओौर सीमेट के कण, इधर-उधर पड रह्‌ जाते हे। यही 
अवस्था ब्रह्याड मे भी ह। सूये, ्रहु, उपग्रह बनते हे पर कृ सामग्री 
जच रहती हं । छर्टक दो छटकि से केकर दस-बीस मन के दुक्डेयोदही 
किक फिरते ह । यदि यह्‌ पृजीभूत हो जाते तो इनसे करई बड़-बड़ ग्रह्‌ वन 
'जाते पर अवतो यहष्ढेदय गए हः मिल नही सकेते। अगस्त ओर नवम्बर 
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मे पृथिवीदोरएसेढेरो के बौचमे से निकल्ती हुं । उन दिनों गुरुत्व इनमेसे 
हजारों को खीच लेता हं) तारो के टृटने से आतिश्बाजी का आनन्दं आता 
हे । इसी प्रकार उल्कापात के रूप मे यह ग्रहो पर गिरते ओर छीजते जाते है । 
कुछ केतु रूप से ठम्बा वृत्त बनाकर किसी सूर्यं की परिक्रमा क्से हे। 
हारी केतु को हमारे सूय्यं कौ परिक्रमा मे पचहत्तर वषं कगते हु । पर कुष 
एसे भीटुक्डे ह जो आकाश मे अकेले निर्दश्य चर रहेहु। कब से घल 
रहे है, कहाँ जा रहे ह, कोई नही कहु सकता 1 सम्भव हुं नियति के 
विशाल उहेश्य के भीतर इनके ल्एि भमी कोई स्थान हो) 

आकाश के इनं बटोहियो से जहाज का पदे-पदे सामना होता धा। 
बडोकोतो किसी प्रकार बचाया जा सकता था, पर छोरोसे कहाँ षचा 
जाय ८ यदि जहाज कौ बनावट मजबूत न होती तो इस गोलेनारी से कव 
का चकनाचूर हो जाता। यदि पृथिवी होती तो हवा के कणो से रगड- 
कर यह पिड जल उठते, पर यह तो हवा थी नही, अंषेरेमे ही बरसते रहते थे । 

आकाशगगा के बीच मे जितने तारे हैः उतने अचर पर नहीहे। 
यहं करोड़ों कोस तक कुछ न होते हृए भी तासो की गौर उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाले दुग्विषयो कौ भरमार थी। जिधर आंख उठती थी कोरई-न-कोई 
महती, कोर्द-न-कोई सुन्दर, कोर्हन-कोई मयावनी कृति दृष्टिगोचर होती थी । 
यदि क्षणे क्षणे यत्नवतामृपेति" रमणीयता का लक्षण हो तो यह्‌ नीरव, 
नि'सीम, आकाश रमणीयता का चिर-क्रीडास्थल था। 


रस म विष 


इन रोगो काजी बार-बार चाहता था कि रुककर किसी ्रहुकी सैर 
की जाय । कुछ ग्रह एसे मिले जिन परयातो वायुमडकुयथादहीनहीया 
उसमे क्लोरीन, गन्धक, कार्बोनिक एसिड या किसी अन्य एसी मैस की 
बहुतायत थी जिसमे मनुष्य ससि नही ले सकता था। चित्रा सन्दर तारा है, 
हमारे सूय्यं से बड़ा हं । उसके चारो ओर करई ग्रह गौर कुछ ग्रहो के साथ 
उपग्रह भी देख पड़ इन रोगों ने एकं ग्रह को पसन्द किया। यत्रो से 
पता चला कि उसका वायुमंडल पृथिवी से मिकता-नुरुता ह यद्यपि उसमे 
का्वेन किचित्‌ अधिक ह) जरु भी पर्याप्त मात्रामें हं। हरियाखी ऊपर 
से ही देख पडती थी थोड़ी देर तक मंडराने के बाद एक समथर मैदान 
देखकर जहाज उतारा गया। संध्या होने आयी थी। 

इतने दिनो तक बन्द रहने अौर छत्रिम हवा से संस लेने के बाद 
यह रोग इसं भूमि पर पाव रखते एूठे न समाये । अंगडाई ली, हाथ-पैर 
सीधा किया, जी भरकर खुली हवा फेफडों मे मरी) यह विचार हु कि 
आजकेदिनितोद्रूर न जाया जाय पर दरसरे दिन यहौौकी सैर की जाय। 
देखा जाय कि यर्हां कोई पञु-पक्षीौ भी रहते है या नही । सम्भव है मनुष्य 
जसा कोई बुद्धिशीर प्राणी मी हो। 

मेदान के चारों ओर कोसों तक वृक्ष थे। उनकी पत्तियों पीपल 
से भिरुती-जुरुती थी परन्तु वृक्ष की उंचाई पीपर की दूनी से कमन थी। 
तमाशे कौ बात यहु थी कि संध्या का समय था परन्तु चिडियो का कलरव 
वित्कुख नही सुन पडत्रा था। इस ओर इनका ध्यान जाना स्वाभाविक था । 
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थोडी देर तक आपस मे इसका चर्चा रहा! फिर यहु सोचकर कि 
थोडी देर टह छना काभदायक ही होगा, यह लोग एक ओर बद़ं। पेडों 
का स्लुरमुट वहाँसेदोया ढाई कोस के र्गभग होगा) 
जिस समय जहाज उतरा था, हवा चक रही थी। डां हिक रही 
थी, पत्तियों का मधुर ममर सुन पड रहा था! जहाज के उतरने के बाद 
ही हवा बन्द हो गयी, प्रकृति जसे निस्तन्ध-सी हौ गयी । पहिले तो इन 
लोगों का ख्यारु उधर नही गया परन्तु वृक्षो कौ ओर पव बढते ही एक 
एसी घटना हृई जिसने उस दुग्विषय का स्मरण कराया! निस्तव्धता 
यकायक भग्न हूरई। बडे वेग से हवा चटी, पेड हिल्ने रुगे । नीरवता क 
चीरकर घोर रव हुआ । पेडो का हिलना भौर उनके हिक्ने से शब्द का 
उठना कोई विलक्षण बात न थी। परन्तु यह्‌ साधारण शब्द न था, 
इसमे हुकार था, धमकी थी, उलाहना धा, कलकार थी) इसका स्रोत 
हवा ओर पत्तियो की रगड न थी, स्पष्ट ही यह किसी प्राणी का उद्गार था | 
कम-से-कम हमारे यात्रियो को एसा ही प्रतीत हुआ। इनके सरीर 
सिहर उठे, पांव रुक गये । | 
रमेश्--भाई न जाने मृञ्े क्यो उर लगता हं । यह आवाज आयी तौ इन पेड 
से ही पर एसा प्रतीत होता हं जैसे हमको चेतावनी दीजारहीदहौो 
कि दूर रहो। 
अद्त--परन्तु वृक्ष ओर चेतावनी, यह्‌ बात कुछ समञ्ञ मे न आयी। 
पंडित--दइसमे जरा भी असम्भावना नही ह । चेतना का निवास सवत्र हं 
प्र केही वह्‌ इतनी दनी रहती हं कि हमे उसका पता नही र्गता 
आर हम जड़ राब्द का प्रयोग कर देते हं! हमारे वृक्षो में चेतना 
पसुप्त नही तो स्वप्नगत-सी हं! आज बोस के बाद जो प्रयोग हुएह 
इनसे यह बात सिद्ध हो चुकी ह। यह सर्वथा सम्भव हौ करि किसी 
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अन्य परिस्थिति में इसके विपरीत हो अर्थात्‌ वृक्षो की चेतना जागरित 
हो जाय, उनकी बुद्धि का विकासं हो वह्‌ अचर हं इसलिए उनकी 
बुद्धि अपने लिए हमसे मिच्च प्रकार क साघनौ का उपयोग करेगी । उनके 
सामने जीवन के जो लक्ष्य होगे उनकी हम कल्पना भी नही कर 
सकते । 
अद्रैत--तो क्या प्रत्येक वृक्ष मनृप्य की भासि पूर्णं चेतन प्राणी हो सकता हं? 
पंडित-टो सक्ता ह। हं या नही, यह मै नही कहु सकता) एक बात 
ओर हौ सक्ती हु! जिस प्रकार हमारे शरीर के असख्य जीवकोष 
जीवित ह परन्तु सवं कै ऊपर एक व्यापक चेतना, जीवात्मा, हं उसी 
प्रकार सव वृक्षो मे आङ्शिक जीवन हो ओर इनकी समष्टि मे इनके 
विराट चेतन का निवासहो। क्याहु मे नही कह सकता, परन्तु हुम 
आज नये अनृभव के समक्ष ह। 
इधर इन लोगो मे यह बाते हो रही थी, उधर नरेश एक छोटे पेड 
की ओर बढ गया जो ओौरो से कुछ आगे था। उसके उधर बढते ही 
फिर सन्नाटा छा गया ओौर वह पेड पीछे की ओर ज्ुका। प्रत्येक डरी 
नरेद की ओर से हट गयी। ओर फिर सारा वृक्ष नरेश पर टूट पडा) 
उसने नरेश को पत्तियों मे ल्पेट लेना चाहा । पत्तियों जह छ्‌ जाती थी, 
विच्छू के डंक मारने-सा ख्गता था। करद्‌ जगह रहूलृहान हो गया । सव 
ल्मेग उसकी सहायता का दौड षर्‌ तब तक नरेद किसी प्रकार अल्ग हौ 
गया था। पेड उसकी ओर ज्ुका पर उसने अपने खड्ग की भस्मक किरण 
से उसे राख काडर बना दिया! उसके भस्म होते ही सच्नाटा फिर टूटा! 
पेडों से फिर कोष की गरज निकली, पर इस बार उसके साथ भय का 
सञ्चारी स्वर भी मिला हृभा था 
यहं खोय खौट पड़ं। नद्रेश की मरहमष्टरी तो करनी ही थी। आगे 
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का कार्यक्रम भी सोचना था। रातहौ भायी थी! उस्र समय कठो भी 
नही सकता था। इनको इतना भरोसा था कि अन्तत्तीगत्वा यह्‌ वनस्पति 
हे, हमारे पास नही आ सकते जर फिर हमारा जहाज अष्टधातु से मी 
मजबूत हुं । सब खिड़की किवाड़ो को बन्द कर के आराम से सोये। 

प्रातःकाख इन रोगों ने जो देखा उससे इनके छक्के छूट गये । जगल 
बहुत आगे बढ आया था। जडं चारों ओर फटी हुई थी। उनमे से पेड 
निकल रहै थे। भूमि पथरीखी थी, सम्भवतः इसी से मेदान बच रहा था 
पर अवतो प्राणों की बाजी छ्गाकर जडे चटानों से ्ड रहीथी) यदि 
यो ही प्रगति रहीतो सायंकाल तक पेडों का भभेध आटोप बन जायगा 
ओर जहाज का निकलना असम्भव हो जायगा।. इतना ही नही था) 
भूमि मे से निकलकर बहुत-सी बेरं ने जहाज को घेर च्याथा आर उस 
रस्सियों से जकड ख्या था। एक डारु कािये, सरी निकल अती थी) 

यहीं टिकना प्राणोंसे हाथघोनाया । जल्दी से निकर जाना 
श्रेयस्कर था। सबसे पहिलेतोबेलोसे छुटकारा पाना यथा । निजी 
जलाना पड़ा, जहाज के चारो ओर की भूमि पर सूखी पत्तियों भौर डालो 
मे आग र्गायी गयी, तब जाकर यह्‌ रात्र्‌ सुका । 

परन्तु पेड जागरूक थे! उनको यहु अवगत हो गया कि शिकार हाय 
से निकल जाया चाहता हु, उन्होने नये अस्त्र का प्रहार करिया) उनकी 
पत्तियो पर पानी के बंद जम गये जो बड़ होकर टपटप भूमि पर भिरनं 
लगे! भूमि पर गिरते ही पानी भाप बन जाता था! देखते-देखेते ऊपर 
बादल छा गया ओर उसमे से बिजियाँ टूटने खगं! शत्रोरपि गुणा 
वाच्याः; अपनी रक्षाकौ चिन्तातो थी ही प्र वनस्पतिराज के इ 
व्यावहारिक विज्ञान की प्रशसा इन रोगों के होटों पर भौ थौ! सेरियत 
यह थी कि इस प्रहारं का प्रतिकार इनके ज्एि कठिन न था! एसी 
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परिस्थितियौ के चिए पहिले से ही प्रवंध था। जहाज के चारो भोर 
विचयुच्छत्र, विजली का इतना प्रबल घेरा जिसको भेदकर बाहर की विजली 
भीतर न आ सके, फा दिया गया। यह्‌ कठिन बात न थी। ऋण ओर 
धन विद्युत्‌ एक दूसरे को कटती ह। बाहर के बादलो से जितना धन 
विद्युत्‌ गिर रहा था उतनी ही मात्रा मे जहाज के चारो ओर ऋण विदत्‌ 
का जार बिदा दिया गया। दोनो ने टकराकर एक दुसरे को हतप्रभ कर 
दिया। जहाज बाहर निकल गया। 

जगङ एक बार फिर गरजा। उसकी तात्कालिक हार हूर्ई। एक व्यक्ति 
मारा गया। सत्र भागतो गया पर इस देश का परिचय पा गया। हौ 
सकता हं किं दुसरी बार वह ओर दल-बल समेत भये ओर जगल 
को नष्ट करके अपना उपनिवेश बसाये, सम्भव ह जगर के चित्त मे यहं 
विचार स्फुट या अस्फुटरूपसे उठ रहै हों। परन्तु हमारे यात्री कुछ मीर 
ही सोच रे थे। एक दिन मनुष्य यहाँ फिर भा सकता है, यह भूमि उसके 
बसने योग्य हं पर यह्‌ वृक्ष भी सावधान हौ गए है तब तक विज्ञान मे 
यह न जाने कितनी उन्नति कर केगे। मनुष्य ओर वनस्पति के युद्ध में 
मनुष्य को ही जीत होगी, यह निश्चयपूेक नहीं कहा जा सकता । 

पंडित न इस प्रदेश का नाम अन्तकारण्य रख दिया। 


संध्या ओर प्रभात 


(क) संध्या 

कुछ दिनोके र्िएितोग्रहोकी सेर कौ साध पुरीहौ गयी षर जो 
कुतहर उनको इतनी दर सखाया था वह्‌ भला कृव तक सौोत्ता । आखिर 
घरमे इसीलिए तौ निकलेये) फिर किसी ग्रह पर उतरे का निदचयं 
किया गया । 

स्वाति वोगोते पंज का एक तारा हुं । हमारे सू््यं का समकक्ष ह| 
उसके साथ करई ग्रह ह । जक्वायु की दृष्टि से सभी उपयुक्त प्रतीत हए । 
एक दिन यह्‌ रोग उनमें से एक पर उतरे। उसका नाम इन रोगो नें 
भगे चरकर अन्धकार रखा । एक पहाड़ी की उपत्यका मे जहाज उतार 
गया। छोटी सी नदी बह रहीथी। फलोके वृक्ष थे, जौ पृथिवी के फलों 
से मिरूते-जुरुते थे । कुछ छोटे पशु भी देख पडे जिनकी आकृतिं बहुत 
अपरिचित नही थी परतु सब के शरीर लम्बे बालो से ठंके थे। यहु जलवायु 
की कोई विदोषता रही होगी। 


बहुत दिनो के बाद वहते पानी में नहाने ओौर ताजे भोजन खाने का 
अवसर मिला था। शिकार किया, ताजा मास मिला, फर थे ही। थोड़ी 
देर धूपमे आराम किया, फिर आगे बहे। 


जो दद्य सामने आया उसने आर्चयंचकित कर दिया! एक्‌ बार तो 
अखं को विवास न हुआ । पहाड़ से थोडी दुर पर एक विङालनगर का 
ध्वस्तावशेष था! पहाड़ी तदी के किनारे बसा थ| सगममंर जसे किसी 
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पत्थर के घाट बने थे, जो अव प्राय. टूट चुके थे! बड़े-बड़े प्रासाद, कई 
मजिल ऊचे घर, चौडी सडके, दूकान, सभी इसं नगर की अतीत सम्पन्नता 
की सक्षी दे रही थी। लकड़ी के सामान को तो दीमक नष्ट कर चुके 
थे परन्तु धातु के वड़-छोटे बर्तन बच रहै थे। मकान प्रायः पत्थर के थे, 
उन पर कौ बारीक कारीगरी अव भी कुछ-कुछ बच रही थी। एक विशाल 
भवन मे जो किसी समय वेधाख्य रहा होगा, अब भी ज्योतिष के यत्र 
रखे हुए थे । एक पृस्तकाल्य भी मिला। उसमे किसी धातु के पतल पत्रों 
पर खुदी बहुत-सी पुस्तकं सुरक्षित थी। नगर मे कई बाग थे पर उनका 
क्यारियो मे जगरू उग आया था, फौवारेटुटे पड़ थे) धातु के कुछ एसे 
कल-पुरजे भी इतस्तत. पडे मिरु जो सम्भवतः मोटर-जंसी किसी सवारी 
के अग थे। नगर के बाहर कभी खेत रहे होगे पर अब वर्ह घना जग 
था) बीच-वीच मे कुओ ओर मकानो के खेडहूर देख पड़ जाते थे। 

निर्वय ही यह किसी समय सभ्य खोग रहते थे। उनकी सस्ति 
का स्तर ऊचा रहा होगा। विद्याव्यसनी थे, विज्ञान में पटु थे। इनकी 
आकृति का अनुमान पत्थर ओौर धातु की मूतियो से हो सकता था। लम्बे 
ओर हृष्ट-पुष्ट शरीरवारे रोग थे, चेहरे कौ बनावट ममोरु ठग की, 
चीनियो से मिल्ती-जुरुती थी परन्तु सारा शरीर बड़े-बडे बालो से ठंका 
था। इस प्रकार को मूतियों की बहुतायत से अनुमान होता था कि वहु 
तत्कारीन नर-नारियो को देखकर बनायी गयी थी। 

यह लोग क्या हुए ? सब के सब नष्ट हो गए या सन्तति छोड गए? 
दो-चार दिनो मे इसे पररन का उत्तर मि गया। 

मुख्य नगर से कुछ दुर पर एक छोटी बस्ती थी 1 कभी वहु उपनगर 
रहा होगा । वहाँ छोटे-छोटे बाग ओर घर थे। नदी भी बगरू से बह रही 
थी। एक दिन यह रोग उधर निकर गए । अभी वस्ती मे प्रवेद भी नही 


91 


किया था कि मनुष्यो जसी बोदी सून पड़ी, चौके । इतने में सामने से 
२०-२५ व्यक्ति निकल आये । पीला रग, चीनी बनावट, वही ब्य से 
र्दे शरीर, पर उनमेसे कोर्ईमभी पचि फटसे ॐंचानथा। करतो बौने 
से लगते थे। अपनी बोटी मे कु गा रहै थे! स्वर बच्चो जसा, राग मे 
ददे था। वेहरो से भी निराशा टपकती थी! इन लोगों को देखकर ठिठके, 
फिर डरते-खरते आगे बहे, पास आकर पैरो पर गिर पडं। बहुत पुचकारनें 
पर खड हए । यह्‌ स्पष्ट हो गया कि जिन भीमकाय महापुरूषो ने पसि के 
नगर का निर्माण किया था उनके ही यहं गए-बीते वशन हं। 

वनतो वहु भारत की भाषा समक्षते थे, न हमारे यात्री उनकी 
बोली जानते थे। एसे ही अवसरके लिए दुष्टिध्वनि यन्त्र रखा था! उसके 
दारा इन रोगो के इतिहास का जो परिचय भिखा उसका साराय यहु ह्‌: 

बहुत काल बीते जब सृष्टि का आद्दियुग था, इन लोगों के पूवज 
कही बहुत दूर से इस ग्रह पर आएथे। वहु रोग तूर्वेमु करहुखाते थं आर 
ऊषा, पूषा, नासत्य, महोवा ओौर इग्नि की उपासना करते थ । वह्‌ इस ग्रह 
को एरुबतं कटहुकर पुकारते थे । यहाँ वहु लोग फले-फूले, सारे देद में 
फले । नगर बसाये, राज्य का विस्तार किया! उन खोगों ने बडे प्रबल 
यन्त्र बनाये, जिनकी सहायता से वह दूसरे ग्रहयो पर जा सक्ते थे ओर धर 
बैठे सहस्रौ कोस की वस्तुं को अपने यहाँ मेगा सक्ते थे! ज्यो-ज्यौ एसे 
यन्त्र बनने रगे, त्यो-त्यो उम्होने हाथसे काम करना छोड दिया । जव बिना 
परिभरम के सव चीजं प्राप्त दहो सकतीथीतो फिर श्रम क्यों किया जाय? 
इसका परिणाम कुछ ही पृरतों मे देख पड़ा । दारीर छोटे ओर दुरं हौ 
गए, चित्त भी आलसी दहो गए, कम न होने से विरखासिता बड गयी। 
गम्भीर विषयों मे रस जाता रहा, विज्ञान मौर कटा कौ उक्ति रुक गई। 
कई रोगो ने जनसख्या घटा दी । इनका एकमात्र सहार इनके यत्त्र थे पर 
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अब उनको चलाए कौन? यन्तो को चाल रखने के चिए विज्ञान मे नयी 
खोज होती रहनी चाहिए। जौ शक्ति मशीनों को चखाती थी उसका 
भडार भृगभं मे था। उसपर थोडे से स्वार्थी लोगों ने कव्जा कर लिया! 
कुछ दिनो तक उनका आधिपत्य रहा । शेष जनता उनकौ कीतदास हौ 
गई पर अन्त मे वहु आपस मे जड पडे ओर यन्त्र-सचाखन की विद्या उनके 
साथ विरीन हो गरई। एेल्वतं का साम्राज्य भौर सुख-समृद्धिकारु भी समाप्त 
हौ गया । बाहर से वस्तुभों का आना बन्द था, स्वय न खेती करने की 
रक्ति थी नं कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन कौ क्षमता थी। प्रकृति ने 
सब कुदे रक्वाथा पर हदय मे उत्साह नही रह गयाथा। कुद 
फल-फू ओर कद-मृर खाकर दिन विता रहे थे, हिकार करनेकाभी शौक 
नही था, रात मे उन्ही खंडहरो मे छिपकर सो रहते थे । कभी-कभी पशु 
मीतर घुसकर एकाधकोडउठामभीकले जाते थे । दिनोदिन सख्या घटती 
जा रही यी। अपनी जाति की मृत्यु के दिन गिन रहै थे। देम एसे 
कई ओर नगर आर बस्तियां थी, वहं भी एसे ही थौडे-थोडें व्यक्ति पड़ थे । 

यह्‌ सारा वृत्तान्त करई बैठको मे मिरु पाया। वह्‌ लोग पढना-लिखिना 
जानते न थे, इतिहास भला क्या बता पाते। कुछ कहानिया, कुछ गाथाए, 
कुछ गाने, ही अतीत कौ स्मृतियोका भार ढो रह थे। इनके उन्चारणकार 
मे दुष्टिध्वनि के पट पर जौ चित्र बनते थे वह्‌ बहुत दही अस्पष्ट 
ओौर भ्रामक होते थे। उनके पीछे भावना, ममता, उत्साह का अभाव हौता 
था! किसी प्रकार जओड-जोडकर इतना इतिवृत्त बन पाया। इन रोगौ ने 
दस बात का बहुत यत्न किया कि इन अभागों मे कुछ स्फूति पकं । पूवंजों 
के कृत्यो को दिखाकर कुछ साहस का संचार करायें परन्तु सारा यत्तं 
विफल हज 1 कोरई-कोई मनुष्य असफलताओो के निरन्तर थपेडो से थककर 
जीवन से.निराश हो उठता ह परन्तु एक सम्पुणे जाति मे यहं बात कभी 
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देखी नही गयी । करर हजार मनुप्य-जेसे प्राणी निर्म होकर अपनी | 
सामूहिक मृत्यु कौ घड़िया गिन रहे थे। 

यो तो किसी भी विपन्न के साथ सहानुभूति होती हं पर यदतो 
समवेदना का एक ओर कारण था। इनके इतिहास कौ कडियां भारत से 
भिल्ती थी । तुर्वसुं जाति का ऋग्वेद मे उल्लेख दहं! ऊषा (उषा), पपा, 
नासत्य, इग्नि (अग्नि) ओर महोवा (मघवा) वेदिक देवता के नाम हं। 
देशा का नाम एेल्वतं उस इलावतं से भिता है जिसका पृरानौ पुस्तको मे 
उल्लेख हे । क्था आर्थो की कौर शाखा यहो आकर बसी थो ? बहुत 
दूर से अने की स्मृति तो इसी बात की ओर सकेत करती थी) पर कब 
आये, कंसे अये ? यदि नही अये तो आर्ययो के परिचित नाम यहं कंसे 
प्व ? वया सचमुच आ्यजाति कौ एक शाला अवसाद के गतं मे निर 
रही थी?नजोमीहो, आंखों के सामने एक जाति के जीवन का सघ्या 
रात्रि के अंचल में सदाके लिए चछ्िपने नजा रही थी। 

इन स्मेगो को इनके भाग्य पर छोड़ने के सिवाय कोई उपायन था॥ 
विदा होने के पहिले इन्होने वहाः की यादगार में कुछ धातुमयी पुस्तके रख 
ली, ज्योतिष-सम्बन्धी एकाघ छोटा यन्वर उठा ख्या ओर पत्थर की कारीगरी 
के दो-एके नमूने ले किए । 

(ख) प्रभात 

इस मृमूर्षृलोक के निवासियो के अल्पकाटीन सहवास ने हमारे यात्रियों 
पर भी कुछ तो अपना जादू डाला ही। नैराश्य कौ कोई्‌ बाततो थी नही, 
पर उनका भी उत्साह कुछ ठ्डासा हो गया। क्सीने मुँह से कुछ नही 
कहा, परन्तु एक बार सबके मन मे यहु विचार दौड गया कि घर लौट चर। 
इतनी यात्रा बहुत ह, ओर जो कुछ देखा-सुना जायगा उसमे बहुत नवीनता 
क्या होगी? ओर हुई भीतो फिर क्या, अन्तमं तो मरना है. व्यक्ति, 
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राष्ट, जाति, सभ्यता, कुछ भी तो चिरस्थायी नही ह) सब से पहि 
पटिति ने अपने को संभाला। उनके दाशैनिके अध्ययन से बडा सबेर मिला। 
जहा केवर भौतिकता का गवं चूण हौ जाता ह ओर वह परकंच कबूतर 
को भांति ल्डलडाकर गिरनतं रुगती ह वह आच्यात्मिकता सहारा देती हं । 
भौतिक शक्ति अगत्या अपने आप तक ही सीमित रहती हं ¦ अध्यात्म वह्‌ 
वृत्त हं जिसका केर सवत्र हौ परन्तु व्यास का कही ओर-छोर नही ह्‌। 
चरित्र की परल आकाद को गोष्पद के समान पार करने मे नही वरन्‌ 
प्रस्थेक अवस्था मे निर्वतिस्थान मे रखी दीपशिखा कं समान स्थिर ओर 
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निश्च रहने मे ह्‌ । बु देर में 
कम्मेण्येव(धिकारस्ते, मा फटेष्‌ कदाचन । 
मा कम्मंफलहेतुभ्‌ , मा ते सगोऽस्त्वकम्मेणि । 
के सिद्धान्त के सामने कृत्रिम वैराग्य समाप्त हौ गया। 
तब यह्‌ निश्चय हआ कि इस परिवार का एक ग्रह ओर देखा जाय। 
सम्भव हुं उस पर भी मनुप्य हौ, उन लोगो ने भी सभ्यता का विकास 
किया हौ। कौन जाने, वहां भी इस बात का कोई प्रमाण मिरे किं किसी 
समय भारत कौ सस्कृति की प्रतिध्वनि करोडों कोसों के प।र तक पहुंचती थी । 
जिस ग्रह को इन लोगो ने चुना वह्‌ तीन-चार घंटे की दरी पर था। 
जख्वाय्‌ उसका भी ठीक था। उस पर भी घने जग थे। उसके 
बीचोवीच प्व॑तमाखखा चटी गई थी। उसकी ऊची चोटियां ती हिमिाच्छादित थी 
पर अञ्चल भाग बहुत रमणीक था। यहीं भी एक अधित्यका प्र जहाज 
उतारा गया। यहं भी भोजन की पूरी सुविधा थी, फर थे, परिचितं 
जातियो के हिकार के योग्य पशु थे। 
थोडा-बहुत साम्य होते हृए भी दोनो ग्रहो मे बडा अन्तर था। 
इस नये देर में जग बहुत घने थे। वहां कभी सभ्यता का प्रसार हुआ 
॥ 
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धा, जगल काट डरे गए थे, जो छोड भी दिए गए थं उन पर नियन्त्रण 
था। नियम नत हट जाने पर भी पूवेवत्‌ अवस्था नही आ सक्ती थी) 
मकानों ओर बागो मे भमी पेड निके आए थे परन्तु बीच मे खारी जगह 
मिरुती ही थी । यह जगल स्वच्छन्द था। उसने कुल्हाड़ी कौ चोट नही 
सही थी । पुराने ग्रह के बहुत से हि पशु मार डाले गए थे} जो बच 
मएथेयाजो पालतू से जगी हौ गए थे उनकी सख्या कम थी भौर वहु 
अपेक्षया छोटे भी थे। यहां का पशू-जगत निरवधि था। उसका मनुष्य से 
या मनुष्य-जैसे किसी प्राणीसे पालापडाहीन था। हमारे यात्रियो को 
देखकर यहं के पु घबराते न थे, अपने कामो मे लगे रहते थे । यह्‌ इस 
बाल का प्रमाण था कि उन्होने अब तक रशिकारियो के आक्रमण को नही 
जाना था। 

साधारण परिचित जातियों के पशु जसे हिरन, महिष, बन्दर, सूभर 
तोथे ही, बहुत से एसे जीव थे जिनका जवाब पुध्वी पर नही मिरता। 
चमगादड यहः भी होते ह पर वहं एसा चमगादड था जिसके पंखों का 
फलाव २० फुट से अधिक जाता था। शरीर इतना पुष्ट था किं अच्छ 
बडे गधे कोउठाले जा सक्ता था। गिद्ध का आकार शूतुर्मुगं से दूना 
आओौर फिर शुतुर्मृमं उड नही सकता । गिद्ध उडता था । वहां के कषु को देखकर 
उस पुराणोक्त कूम कौ स्मृति हो अती हं जिसके पीठ पर मन्दराचल रखकर 
समुद्र मथा गया था। तीन-तीन, चार~चार फट कौ तितखियां होती थी । 

इत जीवो को देखकर आश्चयं भले ही हो फिर भी इनको बिल्कुल 
अद्ष्टपुवं नही कह सक्ते। पर यहा तो एसे भी पञ्चः थे जिनको देखकर 
यह॒ सन्देह होने ठ्गता था कि कही यह सब स्वप्न तो नही दह) कभी 
एसे प्राणी पृथिवी पर भी थे। उनमे से कुछ की हड्ियाँ अब भी मिलती ह 


परन्तु उनको नष्ट हुए करई लाख वषं हो गए। आज सरीसृप मे सबसे 
$ 
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अर्वान्‌ अजगर ओर मगर ह, कभी डद्नोसार होता था जो बड़ेसेबड़ 
मगर को बगल मे दव्राकर उसी प्रकार छलंगिे भर सकता था जैसे बाकि 
रावण को लेकर घूमा करता था। टेरोडक्टाइर चिड़या थौ पर उसे दात 
थे । रमेराचन्द्र प्राणिशास्वर के पडत थे। उन्होने यह सब पडा था। प्रसिद्ध 
कौतुकागारो मे इनकी अस्थियां देख आए थं । पर ह्यतो वह्‌ लाखों 
वषं पूराना कारु फिर खौट आया था। एसे बृहत्काय जीवये जिनकी छाया 
के नीचे छोटी-बडी सभां हो सक्ती हं । मस्तोदन का बच्चा हाथी से 
छोटा न था। एक छःपाँव का पञ्‌ था,शेर जंसा मुंहपरनाक पर छोटा-सा 
सीग। उसके दोनों कथो पर सिह के केसर-जेसे लम्बे गालयं) दूर 
से पसो का भ्रम हो सकता था। एसा प्रतीत होता था कि इसको देख 
कर ही हमारे पुराणो मे शरभ का वणेन किया गया हुं! 

जर्हा इतने ओर एसे जीव हो, वहीं शान्ति कर्हा। दिन भर हत्या का 
बाजार गमं रहता था। रात तो ओर भी भयानक होती थी। कही इर 
गरज, कटी उधर चिग्घाड़, कही किसी तीसरी ओर अतं कौ चौख, सोना 
कठिनि था। इन लोगो का जहाज जहां उतरा था वर्ह कुछ दूर तक 
पेड़ न थे, अन्तकारण्य के अनुभव ने इनको यह्‌ सिखाया था। इसलिए यह्‌ 
रोग इन परशु के विहार ओर आसेट्‌-कषेत्र के बाहर यथे। फिर भी रक्षा 
कौ दुष्टि से जहाज के चारो ओर विजी का हल्कासा जार हर समय 
बिदा रहता था । 

आज से करई ङखाख वषे पहिङे की पृथिवी के अध्ययन की अदूट सामग्री 
व्िखरी पड़ी थी। इन लोगों ने बहत से फोटो ल्िि, कुछ खारू ओौर अंडे 
रख ल्य । सबसे बड़ी चीज तो यह्‌ अपने साथलक़े जा रहे थं व्ह कृत्ते 
काएक जोडा था। अद्रंत ने उसे गिद्ध से बचाया था। उसे कुत्ता इसचिए 
कहा जाता हं कि कोई दुसरा उपयुक्त नाम समञ्ञ मे नही आता। 
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मुलाङृति कुत्ते से कुछ-कुड जरूर भिरती थी परटागे छः थी गौर पुंछ दो। 
न जाने क्यों इस प्रहु पर कई पशुओके छ टमि थी) वहु इन लोगों से 
बहुत जल्दी हिर गया । इनका नाम विभीषण ओर सरमा रक्वा गया। 
यह नामकरण स्पष्ट ही पडत जी ने किया था। पूर्णं वयस्क होने पर इस 
जाति का कृत्ता भाल्‌ के बराबर होता हं। 

इस ग्रह का भविष्य क्या हु, इस सम्बन्ध मे इन लोगो में बहुधा 
त्क-वितकं होता रहता था । कोई बाहर से आकर यहां सभ्यता फलायेगा 
या यहं किसी एसे उन्नतिशीर प्राणी का विकास होगा, यहं नही कहा जा 
सकता था पर यह विदवास नही होता था कि इतना उवंर ओर रत्नगर्भ 
भूभाग सदा जगी जीवो की सम्पत्ति बना रहेगा। 

इस ओर की पर्याप्त संर करने के बाद यह्‌ रोग पवंतमाला की दूसरी 
जर उतरे) उधर भी जहाज उतारने के योग्य जगह मिल गयी । जगल 
उधर भी था, वही प्ु-पक्षी भी थे परन्तु जगल भी ज्ञीना था, पशु भी 
कम॒थे। 

पहाड की एक शाखा कु दूर तक चटी गयौ थी। उसमें सूखी 
चाने अधिक थी, वृक्ष बहुत कम। सामने से उसमे गुफाओके ह्वार देल 
पड़ते थे । सम्भवतः यह कभी ज्वालामुखी विस्फोट श्े बने होगे) गुफाओं से 
कु दूर तक कोरी चदान थी, जगल न था। 

दूसरे दिन यह्‌ लोग उधर सैर करने के उदेश्य से निकरे परन्तु थोड़ी 
ही दूर गएभथे कि घोर दुेन्ध आयी। जैसे बहुतसा सड़ा मास कही निकट 
मेही षड़ाहौ। नाकं दबाकर किसी प्रकार आगे वढ। जहां जंगर समाप्त 
होता था वर्ह बहुत दूर तक खम्बा गड्ढा था। निरय ही यह्‌ गड्ढा 
मनुष्य की कारीगरी था। उसमे वृक्षों कौ नुकीरी खँदिर्यां गडी हई थी । 
उन पर संकडो पशु के लोड लटक रहे थे! बात स्पष्ट थी। गड्ढा 
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इसच्एि खोदा गया था कि जगल के पशु चान कौ ओर न बढ सके। 
यदि कर्द आगे आही जाय तो वहु गड्ढे मे गिर जाय ओर उसकारारीर 
कड़ी कौ इन तीखी बरचियो से छिद जाय। 

यह सूक किसी पशु की नही दहो सक्ती। या तो य्ह मनुष्य या उसके 
समान ही कौर दूसरा बृद्धिनीर प्राणी रहता होगा । परन्तु कहो ? स्वभावतः 
गुफाओ कौ ओर खयाल दौडा। ध्यान से देखने से विचार की पुष्टि हुरई। 
भले ही उनको प्रकृति ने बनाया हो परन्तु उनके मुँह किसी ओौजारसे 
छील-छालकर ठीक किये गये थे ओर उनमे द्वारो की जगह ककडी के 
पल्छे भिङडे हुए थे। 

यह्‌ लोग अजनवियो के साथ न जाने कंसा सलक करते हौं, इसलिए 
सावधान तो रहना ही चाहिए । यह्‌ लोग सतकं होकर अगे बढे। पास 
जाते-जाते सौद सौ व्यविति निकल आये। रग तोबे जसा, शरीर पृष्ट, 
हाथ ओौर पव मे छ~-छः अगुलि्य, देह अगे से कुछ स्रुका हा था, 
दसक्िएु आजानुबाहु से ल्गते थे। सारा बदन नगा था पर कमर में 
पत्तियो का कौपीन-सा पड़ा था। गले ओर बाल फूलो से संवारे गए थे) 
शरभ की भोति इनके कन्ध पर मी बालो कीः पवित थी। प्रायः सब के 
हाथों में धनूष-बाण था, कु भारी गदाया मुद्गर से सज्जित थे। 

पहिटि तो वहु इनको देखकर सहमे, फिर तीर सभाे) पंडित ने अपनी 
तजनी उठाकर उनको जोरसे डंटा) भाषा तो वहु क्या समने होगे पर 
स्वर ओौर मुद्रा का अथं समज्ञ गये। रुक गये। फिर पंडित ने अपनी 
पिस्तौरु सामने के एक छोटे पेड पर चलायी । नटी मे से आग निकटी, पेड 
गिर गया । यह बिजली की पिस्तौल न थी, एसे अवसरोंके किए ही रक्खी 
गदं थी) बस इतना प्य्यप्तथा ¦ सब के सबडइन लोगो के चरणो मे गिर पड़ । 

जो प्रन इन लोगो के चित्त मे दननें दिनों से खेर रहा थां उप्तका 
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उत्तर मिल गया। इस ग्रह्‌ के विजेता, भावी क्षासक, का जन्मो गया 
था। यह जाति कही अन्यत्र से आयी या यही उत्पन्न हुई, यहु नही कहा 
ज सकता पर यह निदचवय था कि भविष्य उसके हाथमे होगा। जो लोम 
माज मुफाओ मे रहते है, एूल-पत्ती पहिनते हे, वह्‌ परशु कोटि के ऊपर उठ 
गए हे, सस्ति का बीज उनमें वपन हौ गया ह, इसका एक दिन विस्तार 
होकर रहेगा! जिन लोगौ ने लकड़ी के खृटो ओौर तीरो के बरु पर 
भयानक पडुभओं की बाढ रोकी हुं उनकी बाढ को रोकने मे कोई समर्थं नही 
हो सकता। ओर यह प्रसन्नता की बान हं कि दौ-एक विशेषताओं के होते 
हृए भी वह मनुष्य हं। 

अब यहा कुछ ओर देखने को न था परन्तु पडित ने आग्रह किया कि 
हमारा कर्तव्य ह्‌ कि इन रोगों को सभ्यता कैः पथ प्र आगे बढते में 
थोडी सी सहायता दे। यहु राय सब को पसन्द आयौ । चटूान में चकंमक 
बहुत था । इनको आग जखाना सिखाया गया। आग पर भूने माक्ष 
को खाने में तो पहिले थोड़ीसी आनाकानी हदं परन्तु युद्ध ओर रक्ामे 
भाग का किस प्रकार उपयोग हो सकता ह, यह्‌ बात बहृत्त शीघ्र समञ्न में 
मा गयी । सूयं की पूजा तो वह रोग पिरे भी करते थे। ईन्हने उनको | 
हवन करना सिंखटाया, दो-एक टृूट-फूटे मन्त्रे बतला दिए ! वहु कग अपने 
मदो को खाते थे। अव उनका नर-मांस साना बन्द हो गया गौर शवदाह्‌ 
हने रगा । 

रगभग एक महीने यह रोग वर्ह रहे । उन लोगो ने इनको बस जनं 
का निमन्त्रण दिया, गृहुस्थी चलाने को पत्तियां मेंट करनी चाही, पर 
इन्होने अपने को इन बतो से दूर रक्खा। भोजनादि भी उनके साथ नही 
करते थं ताकि उनके चित्त पर यह्‌ विश्वास जमा रहे कि यह्‌ स्वगे से 
देवगण उतरे हं ओर हमारे हित के ल्एि हमको सदुपदेद देने अयं ह्‌। 
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इनके जहाज के आकाश मे उड जाने ने इस भावना को ओौर भी पुष्ट 
कर दिया होगा। सम्भवतः सहस्रो वषं बाद भी उन देवों कौ पूजा होती 
र्टेगी जिन्होने स्वगे से उतरकर आगके रूपमे सब उन्नति कौ कुजी इस 
जाति को सौप दी। पडत ने इनको यहे भी सिखाया कि तुम अपने को 
मनुष्य कह करो । पता नही यह्‌ रिक्षा कबं तक याद रहेगी ओर उस 
जाति के भविष्य के विद्धान्‌ इस शब्द की क्या व्याख्या करेगे । 

परहिते ग्रह मे एक जाति कै जीवन की संध्या थी, यहां उसके विपरीत 
एक जाति के जीवन का प्रभात था. वहाँ सभ्यता ओौर सस्कृति का दम 
ट्ट रहा था ओर यहां उनका समुदय हो रहा था। 

विद्व मे एसा होता ही रहता है, यह बात अनुमान से सिद्ध होती हं । 
पर इन छोगो को दोनों दृश्य अपनी आंखों देलने का सयोग भिला। 
एसा अनुभव किसी अन्य को कदाचित्‌ ही कभी हृ होगा। 

जाने के पिले इस ग्रहं का नाम प्रकाडा रक्खा गया। 


साभूहिक आ्मषात 


अन्धकार मे निराशा के जो वादक उमड अयेथे प्रका मे परहवकर्‌ 
वह स्वतः छत हो गए । इस ग्रह के नवमानव के भावी अभ्युदय की कल्पना 
ने इन लोगों के चित्त मे कुतहर के साथ-साथ विस्मय ओर आज्ञा कौ 
गुदगुदी उत्पन्न कर दी। बिनाकारण के काय्यं नहीहौोता, न अभाव से भावे 
होता ह न सत्‌ असत्‌ हो सकता ह । अतः जगत अनादि ओर निरवधि 
है" चेतना भी नित्य ओर विभू हू। जो देख पड़ता हं वह क्षणभगुर है. 
ग्रहु, नक्षत्र, नीहार, सब नरवर हुं, व्यविति, राष्ट, जाति, सभ्यता, 'सस्कृति 
सव का उदय ओौर अस्त होता हु, बृदबृद उठते ह ओर विलीन हौ जाते है, 
पर एक अथाह, अखड, सकल हुं जो असीम से असीम तक फेला हुञा था, 
हे, ओर रहेगा । मनुष्य अपनी अल्पज्ञा से सोचता ह कि यदि हमारी 
वतंमान सभ्यता का क्सि प्रकार हास हो गथा तो विर्व मे आध्या्तमिक 
अन्धकार छा जायगा । यह्‌ उसका भ्रम हं, ज्लूठा गवं हूं । जिस जगन्नियश्री 
सक्ति ते यह्‌ बिसात फटा ख्खी ह वह्‌ प्रत्येक गोटी कौ खबर ठेती ह । 
एक को गिराती हं, द्री को उठती ह ज्ञान का दीपक बुञ्लनं नही 
पाता। भिरि, सागर मरुस्थली ही नही विशार नभप्रागण को पार करक 
उसका सन्देश पहुंचाया जाता हं । बसने के योग्य भृषृष्ठ पर प्राणी आते हु, 
प्राणियो के चित्त मेँ ज्ञानकुर का प्ररोह होता है। प्राणी अपने को स्वतन्त्र 
समज्ञता हं, परन्तु इस स्वतन्त्रता कौ आड मे महामाया उसको कठपुूतलो 
कौ भोति सेराती हुं । इनके चित्तो मे आकारश्रमण की प्रबरु इच्छा उठी 
थी पर यह्‌ अब विदित हुा कि करोड़ों कोस की दूरी पर उदीयमान एक 
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लये मानव-समाज को उत्नति-पथ दिखालाने के चक्िएदही इन्हे काक्षी से यहाँ 
सखाया गया था। सात्विकं दान, दाता ओर अदाता दोनों का कल्याण करता 
ह । इन्टोने अग्निदान करके प्रकाशस्थ मानव के लिए उन्नति का द्वार खोक 
दिया! इनके भी ज्ञान ओर अनुभव की वृद्धि हर्द गौर विचारो मे गहराई 
ञायी, पृथिवी के ज्ञान मेडार का विस्तार हुआ) 

अभिजित्‌ लादइरा तारक्पुंजमे हं) इस पुंज का आकार प्राचीन यूनान 
के खायर बाजा जसा हं । यह लोग उधर ही जा रहे थे परन्तु कू 
घटनाओं ने इनके लक्ष्य को बदल दिया) अभिजित्‌ से बायी ओर एकतारा 
ह जो पृथिवी से धुंवखा सा दीखता हं। यों पास जानें पर हमारे सूयं 
से कम नही ह । उसके साथ कमसेकम एक बड़ा ग्रहहुं। दूर से उसके 
पास बहुतसे छोटे-छोटे पदार्थं मंडलाते देख पड़े! कुछ ओौर आगे बढनें 
पर देख पडा कि यह्‌ सेकडो आकाशयान हं} इनमे अधिकतर तो ्रहु को 
घेरे हुए थे परन्तु उनमे से कुछ दूर-दूर पह्रेदारों कौ भांति उड रहै थे। 
सेकड़ो आकाडयान ! पृथिवी पर तो अभी इनका एक यान बन पाया था। 
जिन लोगो के पास इतने आकाशयान हं, वहु उन्नति की किस चोटी परं 
होगे! दो बराबर कौ सभ्यताओं का यह पहिला ही सामना थां पर इस 
अवसर पर स्पष्ट ही पृथिवी का पल्खा हृत्का पड रहा था) 

यह रोग इसी उधेड-बुन मे थे कि पहरेवाठे एक जहाज ने इनको देसल 
च्या ओर वेग से इनकी ओर बढा। इनकी सपि-चछृदर सी दशा थी। 
यदि जहाज सेटाते है तो उसका सन्देह बढेगा, निङ्वय ही पौछछा' होगा । 
सम्भव ह उसके अस्त्र बहते प्रवल हों जओौर इनको खड़े-खडे भस्म कर दे] 
यदि आगे बढते हेतो मी कठिनाई ह! यह एक, वह अनेक । इनको घेर- 
कर कंद कियाजा सक्ताथा। जो कू हौ, इन्होने यह निरचय कर लिया 
कि यदि जहाज पर सकट आया तो पहिले अपने निजी कागजो ओौर नक्शो 
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को नष्ट कर दिया जाय ताकि शत्रू भी यह्‌ पत्तान र्गा सके कि यह्‌रोग 
कहाँ से अये ह । यदि कोई अत्र पृथिवी का पता पाकर वहाँ राज्य या 
उपनिवेश स्थापित करते पहुंच गया तो बहुत बुरा होगा । 

पास आकर आगन्तुक ने प्रकाश सकेत किया। इन्होने भी उत्तर दिया 
पर एकं की बात दूसरे कौ समक्न मे न आयी। तव इन्होने दृष्टिध्वनि 
यन्व्र लगाया । उनके पास भीरएेसादही यत्र था! इससे बातचीत सुकर हुई । 
यद्यपि कठिनादर्यो अव भी थी। जरह उभयपक्ष कौ जीवनानुभूतियाँं एक- 
सीहोती है, वहो विचार भी एकनसे उस्ते ह, तदनुकूर चित्र भी एकमे 
बन पाते हे, पर यहाँ व्ह बातन्‌ थी। दो एसी जातियो के प्रतिनिधि 
मिरु रहै थे जिनके अनुभवस्तर कही मिर्ते हीन थे! दोनो जहाजवाक्े 
पहिले तो एक दूसरे की सूरतो पर ही चौके । उनके किए मनुष्य कौ आकृति 
नयी चीज थी, इन रोगो ने ष्वप्न में भी एसे जीव न देखे थे जिनके 
चेहरे एसे हाथी जैसे हो जिसको सड कौ जगह थूथन हो ओौर सिर पर 
दो अर्धचन्द्राकार सीग हों। उनके दरीर कंधे से पवि तक रेदमी कृतंसे 
टके थे, कमर सुनहरी पेटी से कसी थी। 

स्वभावतः पहिले इनका परिचय ओर आने का उदेश्य पृचछा गया 
उत्तर मे इन्होने इतना ही का कि हम बहुत दुर के रहुनेवारे हं । यहां 
तो ज्ञनसंचय करने ओर यदि सभव दहो तो आकाल के इस प्रदेश के 
निवासियो से मंत्री ओर व्यापार सम्बन्ध स्थापितं करने के उदेश्य से आए 
ह! पहरेवाो ने सूचित किया कि अपरोग बुरे अवसर पर आये। यहाँ 
महायुद्ध चडि गयाह, घटे दो घटे के भीतर लड़ाई आरम्भ होनेवारी हं। 
आपका भला इसी मेहं किन केवर तटस्थ रहे वरन्‌ युद्धस्य से दूर रहें, 
हमखोग भी दरुर-दुर तक जाते हे, करई ग्रहों पर हमारे उपनिवेश भी दह, 
सम्भवं ह हमारी पुस्तकों में मापके ग्रहं मौर सूप्यं का भी उल्लेख द्ये। 
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पर इस समय इन बातों के रिएि अवकाश नहीह्‌। हम एक बार इन दुष्टों 
का मान-मदन कर के फिर आपसे बात करेगे! आशा है आप हमासय 
आतिथ्य ग्रहण करके प्रसच्र होगे। इम आपको अभी से अपने समाज की 
ओर से निमन्त्रण देते हे। 

इतना कहकर वह चच गया। यह्‌ न ज्ञात हौ सका कि कौन रोग 
लड रहे हं मौर क्यो। इतना ओौर पता चरु सका कि उनके कान नही होते 
ओौर वह खोग सुन भी नही पाते। इसका कारण यह्‌हौो सकताहं कि उनके 
ग्रह की हवा पतली हो जर शब्दे की लहर का वहन न केर सक्ती हो। 
पर उनकी अखे बहुत तेज थी। अंधेरे मं भी देख सकती थी। बस इतना 
ही जाना जा सका। फिर भी उनके यहां पुस्तके थी, विज्ञान था, किसी 
नकिसी प्रकार का धमे भी होगा, राजव्यवस्था भी होगी। इस सारी 
जिज्ञासा का संवरण युद्ध की समाप्ति तक करना था। यहु मी आशा 
रखनी थी करि जिस पक्ष से ईषत्‌ परिचय हो गया ह, उसकी विजय होगी । 

थोडी देर मे युद्ध आरम्भ हुजा। पृथिवी पर वायुयानो से काम लिया 
जाता ह, भाँति-माति के परमाणु बम द्टते ह, तोपे आग उगकरूती हं । 
इसखिए हम विस्फोटों से परिचित हे, समराग्ि के उनच्छखल ताण्डवे से 
अभ्यस्त हे । परन्तु आकाश्यानों के युद्ध तक जाने मे कल्पना के भी पर 
जस्त ह । रासो कोस के युद्धस्थल मे आग बरस रही थी। दोनों जोर के 
बेडे एक दूसरे को धेरने ओर ध्वस्त करने को बदृते थे, फिर पीछे हटते 
थे। बिना बादर के बिजरी कौध रही थी। वस्तुतः आकाश मे पुणेतया 
शून्य तोह नही, रजकण सवत्र फले हए हं । यह कण प्रदीप्त हौ 
रहै थे, इनकी फुलङ्लडि्यां छट रही थी, कितौ के परमाणु टूट रहे थे, 
नये परमाणू वन रहै थे, नयी गसो की सृष्टि हो रही थी। जर्हा थोडी 
देर पदि गर्बाखा जहाज था, वहाँ यातो भस्म की एक चृट्की होती यी 
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या धातुमो का जा & ढेर यदि लडाई किमी ग्रहं के भूतु से ऊपर 
होती तो जहजो के अवशेष नीचे गिर जते परन्तु सुने ख प्रदेश मे गुरुत्व 
का अभान्‌ हुं। यह्‌ लाखो वर्षं तकयो ही निवल पड़े रहेगे। यदि उनके 
सवारों के शरीर बच गए होमे तो रासायनिक क्रिया के अभावमे न वहु 
गलगे, न सङगे, न सूखेगे। यो ही वह भी अन्तरिक्न मे जरौ के तहां पडे 
रह जायेगे । ओर यदि कोई जीवित व्यक्ति रह गया तो उसका क्या 
होगा ? यदि उसके शरीर के भीतर की सारी क्रियां चलती रहीतो वह्‌ 
तौ तत्का ही मर जायगा क्योकि वहां भोजन-पानी कीतो बात ही क्या 
ससित को हवा भी नही हु परन्तु कही यह न होता दौ कि एसी 
अवस्थामे शरीर की सारी क्रिया स्तन्धहो जातीहौ, प्राण अपने को 
खीचकर मूर्धा के किसी प्रदेश-विरेषमे छप जाताहो। तबतो वह्‌ ग्यक्ति 
अमर-सा हो जायगा । यहु अमरत्वं उसके किसी काम न आयेगा पर उसका 
दारीर अधरम त्रिंशक की भांति ठटकता रहेगा ओर जबतक किसी दूसरे 
पिड के आकरषेण-क्षेत्र मे न परहुचेगा तब तक इसी समाहितप्राय अवस्था में 
रहेगा । 

यह्‌ लेग युद्ध के उसी अंशको देख स्तेये जो आकाशम हो रहा 
था। प्रहु पर क्या बीत रही थी उसका कुछ अनुमान ही हो सक्ता था। 
उसका कलेवर तो आग की कपटो से जच्छादित हो रहय था) एसा युद्ध 
कब तक चल सक्ता हु, दीच्र ही एकनएक पक्ष हथियार डारू देगा, 
यहे लोग एसा सोच ही रहै थे कि भयानक धडाका हुभा। आकाश मं शब्द 
को गति नही होती इसक्एि कुछ सून तो पड़ा नही किन्तु ग्रह से उठकर 
कोटि-कोटि अग्निजिह्वा उसके चारों ओर के नभस्तल से लिपट गई । 
बिजली का सागर प्रमे तरगों से मथ गया। इनका जहाज बडे वेग से 
पीछे हटा परन्तु फिर भौ जसे क्क्ञावात छोटी नौका को हिकाता ह उसी 
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प्रकार अकोके खाने लगा! विजटी के सारे यत्त्र अस्त-व्यस्त हो गए, ताप 
असद हो उठा। जहां एक ग्रह था वहां सहस्रो श्योति्िन्दु बिखर उटे। 
सूयय प्रत्यक्ष सूप से हिक उठा। पीछ दरूरवीन ओौर गणना ने बताया कि 
वहु अपने स्थान से सदा के िएु हट गया) आकाशयानो की राखभीन 
जाने कहौं चटी गयी । 

धीरे-धीरे वह खभाग जहां कभी वहु अभागा ग्रह था ठंडा हुआ, 
अगारे बुक् गए परन्तु ङाखो कोस तक तप्त बालका के कणो जंसा प्रकाश 
अब भी छिटका हृञा हेः उन्मत्त विचत्‌ अव भी शान्त नही हुई हं। 

दुधेटना का रहस्य समञक्षना कठिन न था । आकाशयान परमाणु-रक्ति 
से चर्तेथे।योंतो कोई भी परमाणु काम दे सकता हं परन्तु युरेनियम के 
परमाणुओ के विघटन मे सुविधा होती ह, यह्‌ तत्वे भूगभं मे मिलता, 
तारो ओर दूसरे ग्रहोंमे भी प्रचुर मत्रामे हु । इसमे विदेषता यह हं कि 
इसके परमाणु प्रकृत्या टूटते रहते ह । महायुद्ध मे जो अन्धाधुन्ध बम-वर्षा 
हुई उसके प्रहार से ग्रहं के भीतर का यूरोनियम भडार क्षुब्ध ही उठा। 
जो काम प्रकृति मे धीरे-धीरे होता हं ओर प्रयोगशाखामे नियन्त्रण के साथ 
किया जाता हं, वह्‌ सहसा बड़ परिमाण पर हौ उखा। यूरेनियम कौ खान 
मे विस्फोट हुए, परमाणु टूट पडे, क्षण भर मे प्रह के टुकडटुकडे हौ गए । 
रुडनेवले सदम कै क्एि सो गए, युद्ध स्वतः समाप्त हौ गया) ग्रहुके नं 
रहने से सूय्यं पर जो उसका आकषेण था उसका अभाव हौ गया, इसर्ए 
वह॒ अपने पुराने मागं से हट गया। 

एक समुन्नत जाति कौ सामूहिक आत्महत्या का नाटक समाप्त हंभा । 
अन्वेषण ओर खोज की प्रवृत्ति बुद्धि का भूषण दहै विज्ञान के सहारे प्राणी 
प्रकृति के गृढतम रहस्यो की जानकारी प्राप्त कर रेता हु, सृष्टि, पान 
अर संहार की शक्तियो को अपने अधिकार मे लाता ह परन्तु शित का 
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स्वामी होना ही पर्यप्ति नही हं, उसका सदुपयोग भौ हौना चाहिए 1 यदि 
बुद्धि का परिष्कार न हुआ, यदि वह्‌ राग, देष ओौर अहभाव के ऊपरन 
उडाथी गयी, यदि अह्‌ ओर त्व के पदं के पौष उस अच्छे, अद्रय तत्व के 
साथ तादात्म्य भाव उत्पन्न न हुा जो नानात्व को एकत्व के सूत्र मेँ बधे 
हृए है, तो शवितति अभिशाप हौ जायगी । बालक को तल्वारदेना घातक हे । 

आज मनुष्य भी इन रक्तियो से खेलनं खगा हं पर उप्तने भी बुद्धि 
क परिष्कार नही किया । भौतिकता के नसे मे वह्‌ अध्यात्म तत्व पर ठोकर 
मारता ह) क्या वहु भौ एक दिन प्रख्यं का आद्वान क्रनेवारखाहं? क्या 
प्रकृति कौ अवहेना करके पृथिवी अपनं बच्चो के हाथो हौ नष्ट होने- 
वाटी हूं? 

यह प्रश्न स्वभाविकं हे । सभ्यता का एक प्रकार से एेरवतं मे अन्त 
हज, दूसरा प्रकार यहो देख पडा । निश्चय ही व्यष्टि ओर समष्टि, सभ्यता 
जओौर सस्कृति, चर ओर अचर के जन्म के लितनें विभिन्न उपाय हूँ उतने ही 
विभिन्न उपायों से प्रकृति उनका अन्त करती हं इसका कारण क्याहुंः 
कर्म्म, नियति, अदृष्ट या शक्तियो कौ अन्धी अकारण गति? 

जहां एसे वंराग्य लिए दाशेनिक विचार उठते थे वहां साथ-साथ 
विज्ञान-चर्चा कौ ओर भी चित्त का जाना स्वाभाविक था) विज्ञान कै उच्च 
स्तर दर्शेन की भूमिकाओ से टकराते हुं 1 कच्चा विज्ञान भले ही दक्षन कौं 
हसी उडाता देख पडे परन्तु गम्भीर विज्ञान दशन का पृष्टतम स्तम्भ हं। 

परमाणु ओर उसकी गुप्त शक्ति कै विषय मे ही बातचीत होती थी। 
वेदों मे अणोरणीयान्‌, अणु से भी छोटा, प्रयोग आया हं पर इस प्रसंग 
म॒ अणु केवल बहुत छोटे या छोटेसेछछोटे कै अथं मे प्रयुक्त हु ह! 
कणाद ने परमाणु, परम अणु, को पारिभाषिक दाब्द का रूप दिया । क्षिति, 
अप्‌, तेज ओर वायु के सबसे छोटे टुकड़े को परमाणु कहते ह । परमाणुगों 
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का परिमाण बराबर होता ह ओर वहु सबके सब अखंड ओर अविभाज्य 
होते हे । आधुनिक विज्ञान क्षिति आदि शब्दो का व्यवहार नही करता परन्तु 
उसने भी इसी परिमाषा को माना हु लगभग ६५ मौलिक पदार्थं अर्थात्‌ 
तत्व हे । इन्हीके विभिन्न मात्राओ मं भिलने-जुलने से जगत कौ सारी वस्तुं 
बनी हं। यह पृथिवी मे, सूय्यं मे, अन्य तारको मे, सवत्र विद्यमान हे। 
इनमे से प्रत्येक के सबसे छोटे टुकड़ को परमाणू कहते ह । परमाणु किसी 
रासायनिक क्रिया से काटा-छंटा नही जा सकता परन्तु कुछ उपायो से 
उसका विभाजन हौ सकता ह । हँ, विभाजन के बाद वहु तत्व ही नही 
रह जाता, कोई दूसरा ही तत्व बन जाता ह्‌। 

इतना तो सभी पठृ-लिखे खोग जानते है परन्तु अद्रेतकुमार जी इस 
विषय के विशेषज्ञ थे, उन्होने जो बाते समञ्लायी उनसे परमाणु कौ शक्ति 
को समक्षने मे अधिक सहायता मिली । प्रत्येक परमाणु देखने मे एक सौर- 
मडल-सा लगता हू । उसके केन्र मे "कुछ होता हु । इस “कुछ” से कुछ 
दरी पर दुसरा कुछ“ घूमता रहता हं । दोनों ही “कुछ परिमाण मं 
बहुत छोटे होते हं । बहुत छोटे के चिएु अणु ओर परमाण शब्द तौ पहले 
ही बेट चुके हे, अतः इनको ख्व" कहना ठक होगा । केन्द्रीय ख्वो मे 
कुछ धन विदयुन्मय होते हं* कुछ मे विद्युत्‌ का पर्चिय नही मिल्ता। 
इनको कमात्‌ धन विद्युन्मय-रव ओर तटस्थ ख्व कहु सक्ते हं । परिधिवाले 
“कुछ ऋण विदयुन्मय-र्व होते हं । _हाइङोजन का परमाणु सवसे सरक 
होता हौ। उसमे केन्द्र मे एक धनविचुन्मय-ख्व ओर बाहर एक ऋण 
विद्युन्मय-लव' होता हँ । दुसरे तत्वों के परमाणुओ मे भीतरी ओर बाहरी 
ख्वों की सख्या अधिक होती ह । यूरेनियम के केर मे ६२ धेन क्व ओर 
१४२ तटस्थ, तथा बहिभगि मे €२ ऋण रवहुं। दुसरे तत्वोमे ख्वों की 
संख्या इनके बीच मे होती हं । हाइङोजन परमाणू के ख्वों की सख्या में 


४२ 


वृद्धि से दूसरे तत्वों के परमाणु बने-से प्रतीत होते दं। इस धारणा कीः 
पुष्टि इस वात से भी होती दहं कि दूसरे तत्वो के परमाणुों के टूटने 
से हादृडोजन निकठ्ता हं। जिस तत्व मे जितने ही अधिक क्व होते 
ह वह उतना ही अधिक अस्थिर होता दं अर्थात्‌ उसके केन्द्रस्थ धन कव 
निकल भागने के यत्न मे रहते हं! पारस्परिक खिचाव के कारण जल्दी 
एेसा नही हो पाता। हजारो वर्षो मे कही अवसर आता हं फिर मी चकि 
सभी धन ल्वह, अतः एक द्रे का निरन्तर विकषंण करते रहते ह ओर 
कभी-कभी एकाधव ख्व अपने साथियो को छोड़कर परमाणु कै बाहर हौ 
जाता ह । इस प्रकार परमाणु का विवटन हौ जाता हं। विघटन के समय 
परमाणु से शक्ति का प्रबल निष्क्रमण होता हं यह्‌ तौ ध्रकृति की बात 
हुई, मनुष्य इस प्राकृतिक घटना का अनुकरण करता हं । सादइक्छोटरून यन्त्र 
मे युरेनियम के परमाण्‌ के केन्द्र पर विद्युत्‌ का प्रहार किया जता हे। 
फलस्वरूप केन्द्र कौ अवस्था क्षुब्ध हौ उषती हु, अस्थिरता तौ पहिले से 
थीदही, क्व तो निकलना चाहते ही थे, इस प्रहार से उनको सहायता मिक 
जाती ह, कुछ ल्व परमाणृ के बाहर हो जाते हे, यूरेनियम सीसा ओर दुसरे तत्वों 
मे बदल जता दहं ओर इस परिवतेन मे जो शक्ति निष्क्रान्त होती ह उससे 
युद्धादि मे काम ख्या जता दह्‌ं। 

यह काम बहुत सरल नही हँ । इन रवो के घु परिमाण का अनुमान 
इस बातसे हौ सक्तादहं कि ल्व का व्यास -०००००००००००००४ इच्‌ 
कै बराबर होता हुं । एक ओर बहुत बड़ी कठिनाई हुं । विज्ञान का अनुभवहं 
किं हम किंसीमभी वस्तु का स्थान या वेग ठीक-ठीक नही जान सकते, 
साधारण व्यवहार मे हम वेग भी नापते हं ओर स्थान का भी निङ्वय 
करते हे परन्तु विज्ञान कौ दृष्टि से यह दोनो ही निर्णय अयथाथं हू, इनके 
साथ (लगभग जोड़ देना चाहिए । किसी व्स्तुके स्थान या वेगको जानना 
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तभी सम्भव होगा जब हम उसको देखे या उस पर से टकराकर ज्योति 
की रदिमि किसी यन्त्र पर पड़। परन्तु किसी वस्तु पर जघ रक्तिं का 
आघात होता हं तो उसकी गति बदरू जाती ह। इससे स्थान ओर वेग 
मे अन्तर पड जाता ह। हमारे देखने मात्र से दृष्ट वस्तु मे गतिभेद हो 
जाता हं। बड़े परिमाण कौ वस्तुओ मे इसका पता नह चरता परन्तु 
प्रभाव उन पर भौ पडता हं। इसलिए परमाणु के केन्र को निद्याना 
जनाना वहत सुगम नही होता। उससे छेडछाड करने कै प्रयत्मे दही 
उसकौ गति बदल जाती ह। निशाना चूक सकता ह प्र यदि केन्द्र पर 
चोट पहुंच गयी तो फिर बडे जोर से विवटन होता है । उसमे से निकला 
इजा छव प्रति सेकण्ड ६३ हजार कोस की गति से चरता हं। 

र्व विद्युन्मय हो या तटस्थ, प्र इस शब्द का अथं ह दुकड़ा। 
परमाणु के भीतर जो लव है, उनको किसका दुकड़ा कह ? सिवाय विद्युत्‌ 
के ओर तो कु मिलता नही । इसकिए उनको विद्युल्कव, विजरी के लव, 
कहना स्यात्‌ ठीक हो। पर निजी तो एक प्रकार कौ लहर, तरग हु। 
रहर किसे ह्‌ ? तरगी कौन हं? शून्यमे तस्मे उरुरहीदहे? ओर फिर 
विद्वानों का यह भीखयार हौ कि आकाडा मे ऋण विद्युत्‌ के र्वो का 
अथाह, अपार सागर हं। उस सागर मे कही-कही छिद्र, रिक्त स्थान हेः 
वही हमको धन विद्युत्‌ के ख्व जसे प्रतीत होते हे। शून्य मं तरे ओर 
तरगों मे जगह-जगह छिद्र । 

बात आरम्भ हुई परमाणु के विघटन के भयावह परिणामो से ओौर 
आ र्गी देन के किनारे) पडत जी का कहना था कि यहु स्वधा 
स्वाभाविक हु । सभी मौलिक विषयों का समन्वय दशेन मे होता हं। 
विज्ञान का वेत्ता परमाणुं का संघटन ओर विघटन अपनी आंखों देखता 


ह । तत्व परिवतंन जिसका रसायन के सखोजी स्वप्न देखा करते है, उसके 
४ 
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किए ध्रुव सत्य ओर व्यावहारिक प्रक्रिया हुं । पर वहं शक्तिक्यादहै जो 
विद्युत्‌ ओर प्रकाश के रूपमे काम करती ह? क्या उसका कोई सम्बन्ध 
उस दाक्तिसेमभीहौ जो जीव रूप से प्राणियों मे अभिव्यक्त होती हं? 
वहु आकाश क्या ह जिसमे विद्युत्‌ की तरंगे उरती हेः जिसमे ऋण 
विद्युल्लव फैले हुए हे, जिसमे कटी-कही छिद्र हं ? शून्य मे दद्र का क्या 
अथं होगा ? 


अन्तरद्रान 


यह भ्रसिद्ध हं कि र्मदान मे वैराग्य उत्पच्च हो उठता ह। हमारे 
आकारयात्रियो ने अभिजित्‌ कं समीप जो प्रल्यस्वरूप दुश्य देखा था उसका 
प्रभाव चित्त परसे जल्दी मिटतान था। घुम-फिरकर गम्भीर विषयो पर 
ही मोष्ठ्यिं होती थी। अवे इन रोगों नें आकाशम दूर बढने का सकल्प्‌ 
छोड दिया था ओर सप्तषि की ओर यान को मोड दिया था। यह्‌ 
विचार था करि पिके अरुन्धती या वरिष्ठ के पास सकने का प्रयत्न किया 
जाय, फिर मरीचि पर यात्रा समाप्त की जाय। 

परमाणुओ के वाद आकादा ओर दिक्‌ का करई दिनो तक चर्चा रहा। 
अद्रेतकूमार ने बतलाया कि आज विज्ञान दिक्‌ को स्थिर, अचल, तटस्थ, 
पदाथ नही मानता । एसा प्रतीत होता ह कि वहु बहु रहा हु, बने के 
कारण उसके विन्दु एक दूसरे से दूर हदते जाते ह । उनका आपसी आकषेण 
कमं होता जा रहा हं । गणना से विदित होता ह कि विश्व का ग्यास 
लगभग १ करोड कोस प्रतिवषं बढ रहा हं। उसकी उपमा कुछ-कुछ 
पएुटवाख सेदी जासक्तीहुं। ज्यो-ज्यो गेंदमे हवा भरी जाती ह वह फूरूता 
ह गौर उस पर के सभी बिन्दु एक दूसरे से दर हते प्रतीत होते ह्‌ं। 
आकाश मे यह बात प्रत्यक्ष देखी जा सकती हु। तारों मेँ अपनी-अपनी 
पृथक्‌ गतिर्या तो हे ही परन्तु दिक्‌ के फलाव से उत्पन्न एक दुसरे से 
विल्गाव की गति भी सबमें ह। ज्यो-ज्यों दूरी बहती हं उनके प्रकाश 
कग यात्रा की लम्बाई बदृती ह ओर उसका रंग रार होता जाता ह। 
उनका तापमान भी कम होता जाता है। एक दिनि एसा आयेगा जब 
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विस्तार का अन्त होगा। फिर विपरीत दाक्ति काम करेगी, गेद कौ हवा 
निकलने जेसी अवस्था होगी। सकोच आरम्भ होगा, तारे पास आने 
रगेगे, उनका रग वैगनी होने लगेगा । आक्षंण मे वृद्धि होगी, तापमान 
वेगा, सकोच की चरमावस्था तक पहंते-पहूंवते वड़े पिड टूट जा्यंगे । 
केवर परमाणु रह्‌ जार्येगे गौर परमाणु भी सम्भवतः हाटइडोजन .ओौर कुछ 
अन्य तरल तत्वों के ! पुराने दादेनिक दाब्दो मे एकमात्र सिर रह्‌ जायगा । 
इस प्रकार सकोच ओौर विकासि का नाटक निरन्तर होला रहता ह्‌, 

दिक्‌ किसी क्षण-विरोष मे सवत्र एकरस भी नही हूं! विज्ञान कहता 
है कि वहु चापाकृति हं, धनुष कौ भति र्डा ह पर तमाद्ा यहु है कि 
प्रत्येक विन्दु पर उसका टेढापन भिन्न ह्‌ । टेढापन' ओर "चापाकृति'ः का 
प्रयोग विज्ञान मे लाक्षणिक अथं मे होता ह। जिस जगह यूवि्ड द्वारा 
उपज्ञात ज्यामिति के सिद्धान्त छग न होते हो उसे चापाकरृति कहते हे। 
उदाहरण के किए भूतर चापाछृति हे । इस पर किन्ही तीन नगरो के बीच 
रेखाएं लीचकर त्रिकोण बनाइये, उसके कोणो का जोड़ कभी दो ऋजु कोणो के 
बराबर अर्थात्‌ १८० अशन होगा जो ज्याभिति के अनुसार त्रिकोण का 
अचूक लक्षण हुं । प्रत्येक भौतिक पदार्थं दिक्‌ टेटेपन को प्रभावित करता हे। 
एसी कोई वस्तु नही जो गतिदील नहो, जो निरन्तर प्रकस्पित न हो, 
ओर गति, कम्पन, से चिक्‌ की आकृति बदलती ह । सच पा जाय तो 
हमको दिक्‌ की अनुभूति गति के द्वारादही होती हे, 

यह्‌ तो विज्ञान की बात हई! पडत जी ने बतलाया कि देन इसी 
बात को दुसरे प्रकार से समञ्ञाता हं। सुष्टि के आरम्भ मे जीव को अपने 
वास्तविक रूप को जानने की जो उत्कट जिज्ञासा थी वह पूरी न होती थी) 
इससे उसमे बेचन थौ, चंचरुता थी । इस च॑वल्ता का अनुभव उसको क्षोभ, 
गति, के रूपमे हआ! इसी क्षोभ को शब्द कहते हे! अन्तःकरण का 
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स्वभाव हं हेव दँढना। उसने इस गति, शब्द, के आश्रय की खोज की। 
कोई वास्तविक आश्य कही बाहर तो था नही, अनुभूति के लिए जिस 
आधार कौ कल्पना कौ गयी, वही दिक्‌, आकाश हं । यह्‌ काल्पनिकं पदार्थं 
पहिका भौतिक पदाथं हभा । वस्तुतः वह गति से अभिनह्‌) 

दमदौन से ज्यो-ज्यो दूर होते हं वैराग्य भी कम होता हं। इन रोगो 
की भी यही अवस्था हृई। सुन्दर दुद्यो ने चित्त को खीचा, शास्वरचिन्तन 
से विरति हई । अहिमडल के घेरे मे दिदुमार कै सातो तारे जगमगा रह 
थे। ध्रव स्वतः बहुत बडा तारा भके हीन हो परन्तु भारत मे उसके 
सम्बन्ध मे जो कथं प्रचलित हं, उन्होने उसको अधिक रोचक बना दिया 
था। दाहिनी ओर दूर से विश्वामित्र के देन हो रहे थें! सामने वह्‌ 
सप्तेषि-मडरु था जिसको लक्ष्य करके यह रोग पृथिवी सेचेथे। पृथिवी 
की धुरी का एक सिरा धुव के प्रायः सीध मे पड़ता हौ इसलिए दंनिक 
अक्ष्रमण के कारण एसा प्रतीत होता हं कि धुव अचर है ओर सप्तषि 
आदि तारे उसकी प्रतिदिन परिक्रमा करते ह । यह्‌ दुय पुथिवी परसेही 
देख पडतः ह । इसमे कोई वास्तविकता तो ह नही । पृथिवी से दूर निकल 
जाने पर एसी प्रतीति नही होती) परन्तु इस काल्पनिक परिक्रमा के 
अभाव मे भी आकाश का यह प्रदेश बहुत सुन्दर हं। 

जहाज वरिष्ठ के पास पटुचा। सौभाग्य से उसके पास करद्‌ प्रह थं। 
सभी आकषक प्रतीत होते थे! आखिर एक पर यह्‌ रोग उतरे। एकं नदी 
के किनारे सुरक्षित स्थान देखकर डेरा डारु दिया गया 1. भोजनादि से 
निवृत्त होकर संर करने का विचार हुआ, 

निस जगह यह्‌ खोग उतरे थे वह चारोंओरसे खुखी हुई थी। वृक्ष 
धे पर कुछ दुर पर। चिडियाँ इधर-उधर उड रही थी पर ओर कोर्द्‌ वड़ा 
जीव कटी देख नही पडता था । पर एक विचित्र बात थी। इन खोगौ को 
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एसा प्रतीत हो रहाथा कि हमको कोद देख रहा ह) देखनेवाखा हमारे 
पास हं, हमसे ऊँचा हु, एेसा तो लगता था पर किधर है, कहं है, यह्‌ 
कुछ ठीक समञ्च मे तही आता था। एक गौर वात होती थी। वरिष्ठ 
चमके रहा था। कभी-कभी उसके प्रकाशमे कुछ धुंधलापन-साञआजाता था 
जसे वृं जसी कोई वस्तु बीच मे जा गयीहो पर उस धुंधलेपन मेँ से 
छनकर प्रकार आ जाता था) यहु चलते थे तव भी एसा बराबर र्ग 
रहा था कि इनकी गतिविधि को कोई बराबर देख रहा हो। 

विचिव ददा थी। यहु खोग सहुमे हुए थे! भय करना स्वाभाविक भी 
था पर सिवाय आगे बढने के कोई चारा भीनही था) इन्होने शस्त्र रख 
य्य थे पर यह्‌ खूब समज्ञ रहे थे कि यदि सचमुच हमारे पीछे कोई लगा 
ह तो उस अदृश्य व्यक्ति पर हमारे हथियार विफल होगे । हों, डरकर बैठ 
रहने से भी कोई लाभ न होगा। सम्भव हं हमारे आगे बढ़ने से वह्‌ प्रकट 
हो । मृठभेड का परिणाम चह कुक भी दहो परन्तु यह चिन्तातो दुर हो 


जायगी जिसे कल्पना जौर भीषण वनाए दे रही थी। 
कृ दुर चलने पर बस्ती के चिल्ल मिक्ते। चिद्व भी विचित्रं थे। उनको 


पुरानी बस्ती के अवरेष नही कहते बनता था पर यहु भी कहना कठिन 
था कि यहु वतमान काल की बस्ती हुं । कड्‌ बड़े मकान थे, बड़े कमरे थे, 
कमरो में बैठने का सामान था। इन चीजों के बनाने मे पृथिवी कौही 
भाति र्कड़ी ओर धातुओं से काम ल्य गया था। परन्तु सवत्र किसी 
अव्यक्त कमी का अनुभव हो रहा था। एसा क्गता था जसे सब कुछ 
अधूरा-सा हं। ओर फिर कोई निवासी देख नही पड़ता था। 

जिस नदी के पास इनका जहाज उतरा था वहु नगरमे से होकर बही 
थी । उसके किनारे एक बाग था, बाग मे बंगा था, फौवारा था) वहाँ 
भी यह अधूरापनका भाव बना रहा। पेड़ों तकम एक प्रकार की अपूणेता- 
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सी लगती थी। वर्ह एक ओौर तमाशा हृ । नदी के किनारे की गीखी 
मिद मे पँवके कुछ ताजेचिह्व थे) कई व्यक्ति, जिनमें स्तिया ओौरः बच्चे 
भी थे, उधर से गये प्रतीत होते थे। पव युडौल ओौर मनुष्यो जैसे परन्तु 
बडे थे! स्व्ियो के पद-चिह्ल षृथिवी के कवे से रब मनुष्योके पांव से बड़े 
भे। इस चीज नं कृतूहक ओर भय को ओौर भी बहा दिया। 

यकायक इनक दृष्टि एक सडक पर पड़ी । उधर से कु रोग इधर 
अते-से ल्गे। बहुत कूम्बे ओर बरिष्ठ दारीर, विशार वक्षस्थल, इन्दी 
रोगो के पवो के निदान नदी के किनारे होगे। परन्तु आक्रति स्पष्ट न 
थी । पतरी धुएं जेसी मेस, जिसके भीतर से प्रकाश की किरणें छनकर 
आ जाती थी। यह भी लगता था कि जसे यह्‌ लोग सामनेसेअतेतो देख 
पडते हौ पर चारों ओर व्याप्तसे ह। वहु रोग इनसे कुछ दुर पर रुके 
ओर हाथ से कुछ सकेत किया पर यह रोग कुछ समज्ञ न पाये! फिर वहू 
स्यात्‌ कुछ बोले, कम से केम इनको मधुर स्वर में उच्चरित कु शब्द 
सून तो पडे परन्तु वह भी जसे वायु में चारों ओरपफठेहों। यह फिर भी 
कुछ समञ्ञ न पाये । थोडी देर रुक कर वह मूतियां वही की वही अन्तर्हित 
हो गयी 1 पहेखी ओर विषम हो गयी । 

बहुत तक-वितक करने के बाद रहस्य कुछ-कुछ समञ्च में आया। 
सम्भवतः यह रोग दिक्‌ की चतुथं दिहा मे विचरण करते ह) हम रोग 
दिक्‌ को तीन दिशाओं--दाहिने-बायें, अगे-पीके ओर ऊपर-नीचे-को ही 
जानते हे परन्तु गणित के अनुसार ओर भी दिरशा्ंहो सक्ती हे) यदि 
कोई प्राणी अपना सिर नही उठा सकता तो उसको ऊपर नीचे की दिशा 
काज्ञान न होगा। उसके चिएिव्क्‌ मेदो ही दिशां होगी । यदि उसके 
सामने एक पेसिर खडी कर दी जायं तो वहु उसके नीचे के भाग की परि 
क्रमा कर लेगा ओर पसि को खोखा गोलामात्र मान ठेगा। यदि पेंसिर 
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उठा री जाय तो उसके लिए अदृश्य हो जायगी ओर यदि थोड़ी दुर पर 
फिर रख दी जाय तो वहु यही कहेगा कि वह पहिले स्थान से अन्तर्धान 
हई ओर किसी सिद्धिशक्ति के द्वारा दूसरी जगह फिर से प्रकट हई। 
दसी प्रकार यदि कोई वस्तु चतुथं दिशामे चली जातीहं तो हमारे व्यिं 
अदृश्य, अन्तहित, हो जाती ह । तृतीय दिया रोष दोनों दिशाय से सर्वच 
सवद्ध ह, उनके ह्र बिन्दु पर ओर हर विन्दुके चारो ओरहं। इसी प्रकार 
चतुथं दिशा हमरे चायं ओर ह ओर उसमें जो चीज होती हं, वह्‌ अपतं 
चारों ओर प्रतीत होती ह । एसा विदित होता ह करि जिस चतुथं दिज्ञा का 
ञान मनुष्य को अभी केवर गणित के द्वारादौ रहा हं उसमें यह्‌ खग 
अभ्यासतः रहते हं । इसी चिए वस्ती अपू्णं-सी लगती ह, उसका वह अङ 


नि 


जो चतुथं दिला मे ह अदृश्य हे। 


आखिर वह अनुभव कंसा होता होगा? हमको अपने शरीरो तथा 
दुसरी वस्तुओं के उस अंश का बिल्कुल ज्ञान नही ह जो चतुथं दिशा मे 
फला हु ह । हमारे मस्तिष्क की बनावट, हमारी इन्द्रियो का निर्माण 
अौर सर्वोपरि हमारी बुद्धि का विकास, एसा ह कि हम तीन के अतिरिक्त 
किसी दिशा कौ कल्पना भी नही कर सकते । देवों ओौर योगियों के अन्तद्धलनि 
होने कौ कथाओो को हूंसकर टा दिया करते थे, अब गणितज्ञो की बातों 
को सुनकर सिर क्लुका लेते हु । परन्तु अनुभव मे कुछ नही आता। यह्‌ 
कहते ह कि योगी चित्त की वृत्तियों को अन्तर्मुख करके उस विस्तृत जगत्‌ 
मे प्रवेश कर सक्ता हुं पर यह्‌ भी सुनी-सुनाई बात ह्‌ं। 

यहां एसे अनुभव का बड़ा सुयोग दीखता ह! सभी चतु्थंदिक्चारी 
योगी हे ओौर हम पर कुछ कृपालु भी प्रतीत होते ह ! कैसे सम्पकं स्थापित 
हो? कोई कामतो था नही, जहाज पर रौट आए) इसी उधेडवन मे 
वहं दिने गया पर कही से आशा की आभा न देख पदी । 
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दुसरे दिन फिर निषद्य निकटे ओौर पोव उसी वागि की ओर मृड 
पडे एसा लगा जंसे कोई शक्ति हठात्‌ उधर के जारहीदह\ नदी के 
किनारे वंठ गए! थोडी ही देर में सिर मे चक्करसा अने रगा, सासि 
रुकने ठगी, कंठ अवरुद्ध हये गया, सारा शरीर निश्चेष्ट ओर सन्ञाहीन हो 
गेभा । द्धी घवराहट हुई । पृथिवी से इतनी दूर कहौ अकर मृत्यु हई) 
क्षण भर मे यह विकर्ता दर हुई, एक तरह का अपृवं अनुभव होने र्गा । 
अपना दारीर प्रत्यक्ष था, पर यह्‌ नही जान पडता था कि स्वय उसके 
भीतर हं या बाहर, क्योकि एक ओर तो उसके एक एक रोम कौ बनावट 
स्पष्ट हो रही थी, दूसरी ओर भीतर की रग-रग खुली पुस्तक की भति 
सामने थी। दूसरों के शरीरो का भी व्यवधान मिट गया था। जहां 
पहिले बैगनी किरणो के आगे का पता चल्ताहीन था वर्ह अब न जानें 
कितनी रर्मियो के आघात हो रहै थे। विद्युत्‌ की रहस्यं भी देह को 
प्रकम्पिन कर रही थी पर इसमे आश्चयं की कोई वात न थी क्योकि 
एसा प्रतीत हो रहाथा कि परमाणुभौो ओर अणुजौ के सारे सघात टूट 
गए है, शरीर स्फुरणीक परमाणुं का वना ह । असख्य पिण्डो के 
कस्पन से उत्पन्न ध्वनि चारो जोर गूँज रही थी, ओर अपने दारीर तथा 
दुसरे पिण्डो के बीच जसे स्पन्द-परतिस्पन्द की जीवित डोरियाँ ठहरा 
रही थी । 

एक जरा-सी सिहरन हुई, दुर्य वदला । मरुत्वान्‌ कौ यात्रा के 
श्रीगणेश का समा सामने आया, फिर जंसे जल्दी-जल्दी पट परिवतैन हो 
उस प्रकार भारत की स्वतन्त्रता की ठडाई, द्वितीय महायुद्ध ओर रूस की 
काति कौ सलक दिखायी दी। एक ्लव्के के साथ दूसरी दुनिया सामनं 
आयी, इनका जहाज पृथिवी पर॒ लौटकर आया, उसका स्वागत, फिर करई 
एसे दुर्य जिनका परिचय इनको न तो प्रत्यक्ष हुआ था न किसी पुस्तक 
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मे वर्णेन मिला था। एक बात साफ थी, यहु पिले दुर्य सभी धुंधले ओर 
न्यूनाधिक अस्पष्ट थे । 

होश आ गया । यहु रोग संभलकृर उठ बंठे। इनकी घड़ियाँ कहू 
रही थीं कि इस जगह आये अमी प्रहु मिनट भी नही हुए धे। 

इस अनुभव को समञ्लना बहुत कठिन नही था। इस लोकं के जो ग्म 
निवासी हो उन्होने कृपा करके इनके चित्तो को आविष्ट करके थोड़ी देर 
के ल्एि चतुथं दिशा कौ अनुमूति के योग्य कर दिया। बाह्रं से खीच- 
कर प्राण अन्तर्मुख हो गया, थोड़ा-सा अनुभव हौ गया । जिसको साधारणतः 
काठ कहते हुं वहु भीदिक्‌ कौही एक द्थिहुं। इन रोगो को थोडी-सी 
सेर इस रेखा पर भी करा दी गयी। पहिठे तो इन्हे पीछे, अतीत की ओर 
छे गये फिर पृल्टाकर आगे, भविष्यत्‌ की ओर । भविष्यत्‌ के चित्र 
स्वभावत. अस्पष्ट होते । वहु कारु अभी अनागत हं, ्राणियो के कृत्य, उनके 
विचार, उनकी भावना! उसका निर्माण कर रही हं ओौर तब तक करती 
जायगी जब तक वहु वतमान न बन जायगा। 

जिन छोगों कौ कृपा से यह अपूव अनुभव हज था उनके साक्षात्कार 
कौ अधिके अशा नही थी। इन लोगों के बस कौ बात तो यह थी नही, 
सम्भवतः वह॒ खोग भी अधिक सम्पकं के इच्छक न थे या इसके अगे 
जाना उनकी सामथ्यं के भी बाहर था। अत्तः अब य्ह ठहरना अनावक्यके 
था! उन छोगौ को मूक धन्यवाद देकर मरुत्वान्‌ आगे बढ़ा । 


तपोचन 


अभिजित से वशिष्ठ तक की स्वी यात्रा के बाद व्षिप्ठ से मरीचि 
तक कौ यात्रा बहुत जल्द पुरी हौ गयी। आकाड का यहं प्रागण बड़ा 
सम्पच्च था । मरीचि कै साथ करई ग्रह थे ओर इनमेसे कद्यों के साथ 
उपग्रह थे। यह्‌ खोग एक प्रहु पर जो प्रायः पृथिवीके ही बराबर था 
उतरे । उसके नेश आकाश को दो उपग्रह सुखोभित करते थे जिनमे एकं 
का रग रक्तिमि था। य्ह भी यह्‌ लोग एक अच्छी सुरक्षित जगह देख- 
कर उतरे। पीछे पहाड़ था, जिसकी चाने सगममैर की थी उसमे से 
होकर नदी निकी थी। इस दृश्य को देखते ही इन लोगो को जबलपुर 
के सगममेर के पहाड़ो कौ याद आ गयी। उस्र स्मृति से प्रभावित होकर 


इन लोगों नें उस पहाड का विन्ध्य ओौर उस नदी का न्दा नाम रख 
दिया । 


पहाड़ से र्गी उपत्यका थी। फलो से र्दे वृक्ष, भाति-मांति के एल, 
परु-पक्षी सब ने मिखकर स्थान को बेडा रमणीक बना दिया था। एकदम 
समानतातोन थी, फिर भी इनमे से बहतो को पाथिव नामो से पुकारा 
जा सकता था । सुगन्ध से खदा शीतर समीर, क्ताओं से वेष्टित पेडो की 
ञ्ममती डालियाँ, कलयो का चटकना, मकरन्द के लोभी परागरजित भ्रमरो 
का गंजना, पक्षियों का कल्गान--एेसा प्रतीत होता था कि रतिनायक के 
सखा वसन्त की सेनाने यहीड्रा उल दियाहं । यह रोग ग्रहं के 
उत्तराद्धं मे थे। उसकी भूमध्यरेखा का प्रदेश सहस्रो कोस तक हिमाच्छादित 
था परन्तु उत्तर, ओर अनुमानतः दक्षिण की ओर चिरवसन्त का राज्य था । 
कभी पृथ्वी पर भी एसा रह चुका ह। 
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सारा वाताचरण मादक था। दो-एक दिन तो उसका रस च्ेते मे 
गये । फिर कुष ओौर देखं-भाक करने की ओर विचार गया} थोडा ध्यान 
से देखने से इनको -यह प्रतीत होने र्गा किं इस जगह भी किसी की वृद्धि 
ने काम किया हं। कृतिम कुछ नही था। ऋतु प्रकृति कौ देन था,. वशर 
लता, ओषधि, पुष्प, पशु, पक्षी, सभी प्राकृतिक थे, हवा प्रकृति क। प्रसाद 
थी, फिर भीएसा ल्गताथा कि किसी ने प्रकृति से सक्रिय सहयोग करके 
उसकरे कामो मे चार चोदल्गायेहं । किस एूलके रग के साथ किसका 
रंग खिल्ता ह, किसकी गध किसको दबा देती हे, एेसी बातो का लिहाज 
प्रकृति कम ही करती है परन्तु यह इन बातो की ओर स्पष्ट ही ध्यान दिया गया 
था। जो सन्दर था वहु ओर सुन्दर वन गया"था, सोने मे सुगन्ध डाल दी 
गयी थी । 

वरिष्ठ के पास जो अनुभव हुआ था उसके बाद यह रोग इस जगह्‌ 
भी किसी प्रकार के बुद्धिसील प्राणियो के अस्तित्वं के किए तयार होकर 
आए थे। कुकुर एसी भी आबा होती थी कि वहु खोग इनको क्षति न 
पहुंचायेगे । फिर भी क्या ठिकाना? जव तक साक्षात्कार नहौतबत्तकं क्या 
कहुम जा सक्ता था? 

साक्षात्कार के कोई लक्षण न थे। छोटी-बड़ी नदियां मिरी, प्रप्त 
मिले, उनके तट पर एक-से-एक सुन्दर वन ओर प्राकृतिक वाटिकां मिरी । 
सर्वत्र प्रकृति का वेभव छलक रहा था ओर स्वेत्र उसके सहयोग से काम 
लेनेवाटी किसी बृद्धि का परिचय मिरु रहा था) कभी-कभी इन लोगों को 
एेसाल्गाकि कोई हमारे पास हं। एकाधबार तो जंसे कोई प्रबरप्रेरणा 
करके इनको एसे सुन्दर दुष्यो की ओर के गया जिनकी यह दुर से उपेक्षा 
करनेवके थे। एक बार अद्रैतकुमार का पव एक चटरान पर फिसखा। 
जरा-सी देर मे सैकड़ों फुट तीचे भिरकर हृडी, पसरली चकनाचूर हौ गयी 
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होती परन्तु एसा जान पड़ा जसे किसी ने हाथ पकडकर पीछे खीच लिया । 
यह बरतें स्वत तो अच्छी थी, कुतूहल ओर आशा को बहती थी परन्तु 
साक्षत्कार कौ जोर एक भीपग न बढा। किसी प्रकार की वस्ती का 
ही कोई चिह्वं नही था, न स्पष्ट या अस्फुट कोई एसा शब्द सुन पडता 
था अर किसी भाषा क्रा अग माना जा सके! चार दिनि तक इधर-उधर 
भटकने के वाद इन रोगो ने यह समञ्च लिया कि अपने प्रयास से यदवा 
का सम्पकं कदापि प्राप्त न होगा| 

पोचवे दिन इनकी अभि पुरी हई ओौर वहुभीपएेसेढंग से निसका 
अनुमान न था। पृथिवी पर भी परचित्तप्रवेशकी ओर छखोगों का ध्यान जां 
रहा हं! कुछ लोग दरसरो के मन की बात जान लेने की विशेष योग्यता 
रखते हं । यह कुछ तो सहज गृण ह कुर अभ्यास से बढ़ाया जा सकता हे । 
दुसरे के चित्त को प्रभावित करने, उसमे विक्ेष प्रकार के विचारो क 
उत्पन्न करने कौ कला का भी अध्ययन हो रहा हौ । मनोविज्ञान की 
प्रयोगशाला मे इससे बहुत काम ल्या जाता हु जौर अवतो रोगो.के 
उपचार मे भी इसके महत्व को माना जने र्गा हूं । चिकित्सा शास्त्र के 
प्रत्येक विद्यार्थी को ईसकी पद्धति से थोडी जानकारी होनी चाद्िए। 
विद्वानों का एसा विद्वास हं कि एक दिन परचित्त्ञान परदेहन्ञान के 
समान ही सरल हौ जायगा । संभव हं एसा हो परन्तु अभीतो पृथिवी पर 
इसका श्रीगणेश मात्र हो रहा ह्‌ं। 

एसा विदित हुजा कि इस द्वीप मं यह्‌ विद्या पराकाष्ठा तक पहुंच 
गयी हं । यहो के निवासी स्यात्‌ वाणी के बिना ही एक दुसरे से बात 
कंरते होगे, सम्भवतः इसी लिए परस्पर अददोन से कोई दिक्कत नही होती 1 

यह रोग निराश होकर बेठे थे कि इनके चित्त मे एसे वाक्यो का उदय 
होने लगा जिनका स्रोत कोई यहां का निवासी ही हे सक्ता.था! वाक्य 
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हिन्दी के थे पर कही-कटही बीच-बीच मे विष्ट संस्कृत, वहु भी वैदिक शली, 
की आ जाती थी। इनके मन में जो शकाएं उठती थी उनका उत्तर आपसे 
आप मिक जात्ता था। प्रेरणा देनेवाला करट था, यह्‌ नही कहा जा सक्ता 
था परन्तु उस समयं इनके चारो ओर शान्त वातावरण छा ग्या था। 
इस ग्रह्‌ के निवासी इसे तपोवन कहते ह । मरीचि के ग्रहों € धीर 
मी कई इसी प्रकारके ह) तपोवन मे वह रोग ही जन्म्ते ह्‌ जो पूवं- 
जन्म मे उत्कृष्ट योगी रह चुके होते हं ! यहं आकर तपक्चर्य्या पुरी करके 
समाधि की ऊंची भूमियों मे प्रवेद किया जाता हुं ओौर कैवल्य की अपरोक्ष 
अनुभूति होती ह । एसे व्यक्ति बहुत से ग्रहं पर पाए जाते हं यहो भारत 
से अए हुए योगियो के सिवाय दूसरे पिडो के भी योगी हुं । इनका निवास 
सदैव दिक्‌ की तीन दिदाओों के बाहर होता हुं । अत. इनका रोक साधा- 
रण प्राणियों के लिए सदा अदुश्य ह्‌। 
यहां पर एके शंका यह्‌ उठती थी कि ओौर छोग तो इनको नही देख 
सक्ते परन्तु यह कंसे देखते-सुनते हं ओर इनके किए स्वयं दुश्य बनना 
सम्भव हं या नही। इसका उत्तर एसा भिखा जो थोड़ासा विचार करनं 
से स्वयं मी सोचा जा सक्ता था। इन्द्रियां अन्तकरण की ज्ञानप्रपिक 
रावितयां हः उनकी गति भौतिक जगत मत्र मे ह। उसको दिक्‌ की तीन 
दिशाएं नही बवती । अतः इन लोगों के चक्िए इन्दियों के सभी विषय 
गोचर हं । हाँ, स्थूर पदार्थो को उनके शरीर आत्मसात्‌ नही कर सकते । 
दसी कए लोगोका यह्‌ विद्वासं हं कि देव ओर दैत्य केवर गन्ध क्ते हे, 
सते-पीते नही । स्थूरं भौतिक कण वायुमंड मेँ चारों ओर पठे हए ह। 
इनके ही पिडीभूत होने से प्राणियों के शरीर बनते ह! साधारण प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार प्रत्येक जीव अपने काम के कणो का संग्रह्‌ करता है, 
परन्तु विशेष अवस्थाओं में तीव्र संकल्प के द्वारा भी उनका समुच्वय बनाया 
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जा सकता ह! पर्चिम मे स्मिरिचृअकिज्मं के सम्बन्ध मे जो प्रयोग हए 
है उनसे इस बात की पुष्टि होती है । मरे हृए व्यनिति, पारिभाषिक शब्दों 
में प्रेत, अपना भौतिकीकरण इसी प्रकार करते ह । तपोवन के निवासी भी 
ज गर उचित समन्ते है तो इस मुक्ति से भौतिक, अर्थात्‌ दृश्य, शरीर धारण 
कर केतं है । संकट से बचाने के किए, जिज्ञासु को ज्ञानोपदेश देने के लिए, 
विज्ञान कौ शोध करनेवाे को स्पूति प्रदान करने कै किए, यहं रोग 
विचारजगत को तो प्रेरित कसते हही परन्तु नाना स्थानो मे नाना ्पों 
मे दुद्य शरीरो मे भी प्रकट होते है पर इनको कोई पहिचान नर्हीं पाता। 
सभी भाषाएं कुछ मृ स्वरो से बनी हे। प्रत्येक स्वरसे उठी हुई तरग 
मस्तिष्क के प्रदेदा विदेष को सकृत करती है ओर चित्त में भाव विशेष 
को जगाती ह। जो इन स्वरों को पहिचानता ह उसके च्एि संगीत ओर 
वाणी का विशाल जगत हेी के फल के समान ह। वहं सभी भाषणं 
समन्न ओर बोल सक्ता हे। 

इनके शरीर दिक्‌ कौ तीन दिशाओं के परे तो स्थित ह ही, उनकी 
बनावट सूक्ष्म कणो से, वियुल्ल्वो से थी! एसे ही शरीरो को तज॑स कहते 
है। प्रकारा कौ किरणों के कए एेसा देह पारदर्शी हौता ह, किरणो को 
विदयुल्लव रोकते नही, इसङिए्‌ न तो यह देह देख पडता हं न इसका छाया 
पड़ती ह । इसका स्वरूप भी बहुत दिनों तक नही बदलता । 

यह अन्तिम बात इन लोगो की समक्न मे न आयी! आखिर शरीर 
वृद्ध तो होता होगा, स्थूल न होने के कारण बा प्कने जैसा कोई परिवतंन 
भले ही न देख पडे परन्तु किसी न किसी प्रकार तो जीणैता आती ही 
होगी । 

जगत मे जो कुछ भी ह वह्‌ परिणामी ह, बदक्ता ह 1 कोई भी शरीरं 
हये, करमशः बदलेगा, उसमें नये कण कम मिरे, उसमे से पुरानं कण 
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अधिक निक्केगे। यही बृढापाहं। एसा वेद्धेक्य इन ररीरों को भी 
पकडता हु परन्तु वहत धीरे । कारण यह हुं कि यह्‌ विद्युल्ख्वो के बने ह । 
विद्यल्ल्व प्रचड वेग से निरन्तर गतिरील रहते हं । गतिमान वस्तुओ मे 
परिवर्तन देर से होता हं । इनके प्रेरक ने वतलाया कि तुम लोग अपने 
जहाज मे वडेवेग से घूम रहेहो। यदि ५० वषं के बाद खौटो'ःतो तुम 
प्राय. वैसे के वेसे रहोगे परन्तु तुम्हारे सामने के वच्चे बुड्ढे हो चरे होगे । 
साधारण वेगो का प्रभाव इतना कम होता हं कि पकड मे नही आता 
पता तब चरता ह जब प्रकारा के वेग, ६३,००० कोस प्रति सेकंड, से 
योडा-वहुत भिख्ता वेग हौ । इस्‌ गति का दुसरा प्रभाव यह्‌ होता ह कि 
द्रव्यमान वढ जाता ह। यहो के दरीरो मे यह्‌ भी गुण हं । जहाज पर 
दरव्यमान-वृद्धि का पतायो नही चलता किं सभी वस्तुओ मे समान अनुपात 
से बढती हई हं परन्तु सामान्य बोरचार मे इनके दौडते जहाज पर की सुई 
पृथिवी पर के हाथी के बरावर हं । 

पर यदि एक ही समयमे पैदा हए दो व्यक्तियों मं एक वृढा ओर 
दूसरा युवा हो सक्ता हं तवं तो बडी अनवस्था हो जायगी । हम काल- 
सुचक शब्दों का वड़े निङ्वय के साथ व्यवहार करते हौ पर इस निश्चय 
कातो आधार ही खिसक गया, फिर काक का अर्थं क्या होगा? 

इसका समाधान इनके गुप्त गुरु ने जिन शब्दों मे किया उन्होने दुरूहता 
मे आदस्टाईइन कौ रचनामो को भी पीछे डाक दिया। 

अद्वेतकूमार गणित के अच्छे ज्ञाता थे पर इस प्रवचन का पानी उनके 
भी सिर कै ऊपर से निकर गया। जो कुछ समञ्ञ मे आया उसका सारा 
यहु चाः 

रोग निक््वयात्मक शब्दो का प्रयोग करते है, यह इस बात को सिद्ध 
नही करता कि निद्चवय के क्षि जधार हं । निद्वयमयी भाषा तो दिक्‌ 
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के सम्बन्ध मे भी बोली जतीहूं। खोग दृढतापुर्वैक बतलाते है कि अमुक 
वस्तु इत समय अमुके जगह हुं । परन्तु यह्‌ तो तुम जानते हो कि एसा 
कहना ठीक नही हु । मलार को तेजी कै साथ घुमागो तो ज्योतिर्वक्र 
बनं जाता हुं, यहु बताना कठिन हो जता हुं कि जलता सिरा ठीक कहीं 
हं 1 यहैश्तो एक प्रकार का आान्तदरेन हुं परन्तु यदि किती वस्तु को दलेन 
या निरीक्षण का विषय बनाया जाय तो वह्‌ फैल-सी जाती हू, फिर इतना 
ही कहा जा सकता हु कि रुपए मे बारह आना अमुक जगह हं, चार 
आना कही अन्यत्र । दुसरे शब्दों मे इतना ही कह सकते हं कि वस्तु प्राय. 
अमुक स्थान पर हुं ओर उसकी गति प्रायः अमुक प्रकार ओौर मात्रा कीह्‌। 
प्रर्न--तो क्या जिस समय कोद नही देखता, उस समय स्थान ओौर गति 
ठीक रहती हं? यदिरएेसादहो तो इस अनिरीक्षित अवस्था को वस्तु 
कौ सहज या प्राकृतिक अवस्था माना जा सकता हुं) 
उत्तर--यह्‌ प्रन नासमन्ली का द्योतक हुं) जिस समय कोई साक्षी नही हं 
उस समय भी वस्तु की सत्ता होती हे इसका विज्ञान के पास कोई 
प्रमाण नही ह वस्तुमं के अतीत ओर भविष्यत्‌ के सम्बन्ध मे जितनी 
नाते कही जाती ह, जितने सिद्धान्त स्थापित किए जाते ह वह सब 
वतमान कौ किसी अनुभूति को समञ्चन के चिएु कल्पित साधन हं) 
इस समय मृक्षे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुभव हुभा । चित्त 
पूछता ह क्यो? जो कारण समन्न मे आता ह, उसका कारण ओौर 
फिर कारण का कारण, इस प्रकार विज्ञान का विस्तार होता हं। 
सबका आधार हौ कोई वतमान अनुभूति ! अनुभव चित्त की वृत्ति हे, 
चित्त में होता ह । बस चित्त की वृत्ति विरेष के अगे ओौर जो कुछ 
ह वह कल्पना ह । सारा जगत्‌ मनोराज्य हूं । यदि सक्षी, चेता ही 
न होगा तो अनुभव किसको होगा! 
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ग्रकन--पर्‌ यह्‌ तो विज्ञान नही देन हं? 
उत्तर--यह किसने कहा कि विज्ञान को दरशन से हूर रहना चाहिए ? अस्तु, 
काल के निङ्चयात्मक निर्णय दिक्‌ से भमी कम विश्वसनीय हे। 
कार वस्तुतः आभ्यन्तर तत्व हूं । जीव को अपने अनुभवो मे जिस 
परम्परा की प्रतीति होती हं वह्‌ काल हुं । यह वह्‌ डोर हं जिस परसारी 
अनुमूतिर्यां मणियों की मति पिरोयी रहती हं । तुम्हारे पिके प्रश्न का 
उत्तर भी इससे मिरता हं । जहां साक्षी न होमा, वर्ह अनुमव न होगे, 
अथच काल न होगा! जो वस्तु साक्षीकृत नही ह वह काल के बाहर 
होगी परन्तु विज्ञान का क्षेत्र वही तक ह जहां तक दिक्‌ ओर कार हुं। 
दसके बाहर यदि किसी प्रकार की सत्ता तो विज्ञान उसे नही जानता, 
आभ्यन्तर होने के कारण सबका कारु एक-सा नही होता। अपने-अपनं 
चित्त की अवस्था के साथ-साथ किसी के किए काल उडता ह, किसी के 
ख्एि चीटी की चाल रेगता हं। 
प्रसन--परन्तु कोई बाह्यकाल भी तोहोता होगा ? आखिर रोगो कै पास 
घ्या क्यो होती हे। एक ही साथ एक ही दृश्य को सैकड़ों, वरन्‌ 
लाल्लोः कोसो से खोग देखं सकते हु, भूत, भविष्य, वतंमान-जेसे शब्दो 
का व्यवहार करते हुः इसक।! कुछ तो निद्चित अथं दं ही। 
उत्तर-योड़ी दूरियो के किए इन शब्दों का अथं र्ग जाता हौ परन्तु जहाँ 
खाख्लो ओर करोड़ कोस की बात हो कहो यह्‌ शब्द भ्रामक हु ! तुमने 
एक तारे को नष्ट होते देखा था। तुम्हारे किए कह घटना अतीत मे 
हं! वहाँ से चली प्रका कौ किरणें कही आज पहुंच रही होगी । 
उन जगहों के किए वह्‌ वतमान मे हं ओौर जीँ प्रकाश की किरणे 
आज के बाद पहुंचेगी कहाँ के लिए अनागत हु। एक का वतमान 
दुसरे का भूत ओौर तीसरे का भविष्यत्‌ हुं! अतीत, वतंमान ओौर 
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अनागत का सम्बन्व दुर्य से नही, प्रत्युते द्रष्टा से ह। एक ही दृश्य 
का एक ही साथ देखा जाना भी कोई विशेष अथं नही रखता। 
प्रका का वेग प्रति सेकेड ६३,००० कोस (१,८६,००० मील) ह! 
किसी ्रह्‌ पर एक सिरे से दुसरे तक जने-आनेमे प्रका कौ इतना 
कम' समय ख्गता हुं कि साधारण घड्योंसेतो उसे नापा भी नही 
जा सकता} परन्तु यदि-ो व्यक्ति अपनी घडियों को मिरखाकर दौ 
तारों के बीच मे कही बैठकर किसीघटना को देखेगे तौ वह्‌ उसे कभी 
एक साथ नही देख सकते । उनके पास तक पहुंचने मे प्रकाश को भिन्न- 
भिन्न समय ल्गेगे । उसको देखने का समय उनकी घडियो मे पृथक्‌- 
पृथक्‌ होगा। एकं कौ घडी से दूसरे की षडी सृस्त या तेज पड 
जायगी । जिसने जिस समय देखा उसके क्एि वही ठीक हं । यह्‌ कह्ने 
से भी काम नही चरता कि दोनों ग्रहों से टीक बीच का निन्दुं चना 
जायगा, तब तो प्रकाडा को दोनो ओर ससान यत्रा करनी होगी) 
यदि तारों के द्रव्यमानो मे भेददहं तो वह अपने पडोस के दिक्‌ को 
भिन्न मात्रामों मे चापाकृत करेगे । अतः प्रका की किरणो की यात्रा 
फिर भी विषम हो जायगी ओर घड़ियाँ न भिख्गी। नतो दिक्‌ मैं 
कोई निदिचितता ह, न कार मे! जब किसी घटना का वणेन करने मं 
स्थान ओर समय--कहा ओर कव--का निदंश करना हो तो यह्‌ बता 
देना चाहिए कि निरीक्षण किस जगह से हौ रहा ह्‌। 

प्रदल--कार की सपेक्षता तो प्रकाश-ररिमयों की गति पर निभेर हुं परन्तु 
स्थान मे फक कये पड़ सकता हुं? 

उत्तर--यह तो बहुत ही सरल ओौर अनुभवगत बात ह । तुम किसी सवारी 
परजा रहेहो। उस यान की दृष्टि से तुम्हारा स्थान अचल हं पर 
बाहर से देखनेवाले के चिएु प्रतिक्षण बदलता रहता हं। तुम्हारे 
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सूयय से देखने से कृ ओर ह स्थान होगा ओर सौरमडक के बाहूरसे 

बिल्कुल दूसरा । 

दरस प्रकार कौ ओर बहूत-सी बातचीत हुई। जगत्‌ का रहुस्य कुछ 
सुलक्षा आौर उसकौ पेटी की जटिर्ता कुछ पहिठे से ओर कठिन हौ 
गयी ! कहू विज्ञान समाप्त होकर दशन आरम्भ होता है, कहां दक्ञेन 
ओर अध्यात्म का अचर मिलता हू, यहु कहना कठिन था । शायद एक को 
दुसरे से पुथक्‌ करने का प्रयत्न ही गलत हु) 

अस्तु, अव इस जगह अधिके स्कने से कोई राभ न था) इन रोगो 
ने तपोवन के निवासियों को प्रणाम करके नञ्रतापू्वेकं विदा मरगी ओर उनसे 
आ्षीर्वाद लेकर यान सोरु दिया । 


कासो का रोक 


इतद्री यात्रा के बाद अब कही ओर जाने की इच्छा बाकी नही थी) 
जी चाहता था कि धर खौटे ओर पृथिवीवासियों के पासं तक अपना 
उपाजित किया हज ज्ञान पहं वाएुं। इसलिए जहाज पृथिवी की ओर मोडा 
गया । सप्तषिमडउल से बाहर निकलते समय इनकी दाहिनी ओर पुलस्त्य 
पडा। तारा बड़ा हं, उसके पास करई ग्रह ह। कोई चिश्षेष कारण नही फा, 
फिरभीनजी न माना, एक ग्रह पर उतर पडे! उसके साथ अपने चन्रमा 
के बराबर, उपग्रह भी था। 

ग्रह बडा था, पर बहुत ठंडा। जल था पर कम ओर हवा भी 
पृथिवी से कुछ पतली धी। जहाज से उतरकर यह्‌ खोगयोंही थोडी दर 
टहलभे निक्छे। कुछ ही दूर गये थे कि शोर सुन पड़ा ओर पास के जंगल 
मे से निकटकर बीस-पचीस व्यक्तियों ने इृन्हं धेर चिया। उनके शरीर 
मनुष्य जैसे ही थे, रम्बा डीर-डौल, चौडे वक्ष । सब-के-सवं नगे थे ओौरं 
देह को रणे हृष थे! सव के हाथो मे पेडा की ड्या थी परन्तु कुछ के पास रोहे 
के ङ्डे भौथे। जंगल्यों के पसि रौहृदण्ड का होना आद्वयंजनक था। 
यहु रोम अपने बिजली के शस्त्र साथ काना भूर गये थे, यह्‌ दिक्कत थी } 
भाषा समक्चने कात्तो कोई प्रस्नदहीन था, संकेत से यह समञ्लाना चाहा 
किं हम तुम्हारे शत्रु नहीहे, परन्तु जंगल्यिों पर कोई प्रभावे न पडा) 
वह्‌ थोड़ी देर ठिठ्के फिर इनकी ओर क इन रोगों कोतो यही लसा 
कि आज यात्रा का अन्त हुभा। सारा परिश्रम व्यथं गया। जंगली सतकं 
होकर बढ रहे थे क्योकि उनको इसत बात का विश्वासं तहीदहोताभा कि 


द 


यहु लोग निहत्थे होमे । परन्तु संकट जंसे आया था वसे ही टल गया। 
किसी ने गोरी चलायी | चार-्पोच जगली भिरे, शेष चिल्छाकर भाग गये । 

जिधर से बन्दूक चली धी उधर से सात-अआठ व्यक्ति अआ रहे थं। 
सूरत-दाकर मे तो वह भी इन जगली लोगो से मिलते थे, वसी ही आकृति, 
वसे ही सुन्दर शरीर! उन रोगों के देह पर लुङ्खी ओर कर्तं से-मिरुता- 
जुल्ता रेजमी वस्त्र था ओर हाथ मे बन्दुके) स्त्रियो ओर पुरुषों का 
पहनावा एकन-सा श । यह्‌ स्पष्ट था कि इस अवसर पर दो करोड़ कोस 
हेर रोको के मनुष्यो, दो विभिन्न सभ्यताओं ओर सस्कृतियो, का सम्मिरन 
हो रहा था। दोनों ओर उत्सुकता थी, परन्तु सयत । पाथिव मनुष्य कृतन्नता 
के भार से नत थे, एतल्खोकीय मनुष्य यह्‌ भाव प्रकटं नही होने देना 
चाहते थे कि हमने कोई उपकार कियादह। माषा न जनने की कठिनां 
तो थौ हौ पर वहु बाधकन होसकी। इन लोगो ने अपना “दृष्टिघ्वनि" 
यन्त्र निकाला। उन लोगों के पास भी इससे मिल्ता-नुरुता यत्व था, 
दइसकिए बातचीत जल्दी ही आरम्भ हुई । 

पहले तो पृथिवीवाल्मे ने अपना परिचय दिया। सूर्यं ओर सौरमडल 
के चर्चां किया, पृथिवीवालो कौ दृष्टि में सप्त्षिमडर का जो आदरणीय 
स्थाम हं बह बतलाया) फिर सक्षेप मे पृथिवी के इतिहास का दिग्दशेन 
करके अपनी यत्रा का वर्णन किया जौर दस्युओं से रक्षा करने के किए 
इने रोगो को वन्यवाद दिथा। पृथिवी का वणेन करते समय इस बात का 
भी जिक्र आया कि कहाँ भी बन्दूक जसे शस्त्र होते है ओर इस बात पर 
अर्चय प्रकट किया गया कि इस लोक ओर पृथिवी मे इतनी समलता कंसे हु । 

इस जाति का इतिहास भी बड़ा रोचक था। इनकी पुरानी गाथाओ 
से एसा पता चल्ताहु कि सृष्टि के आरम्भमे दनु नाम की एक महाभागा 
महिका थी । उनके शरीर से एक बडा अंडा निकला, उसके एफूटने पर एक 
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पुरूष ओर एक स्त्री निकली । पुरुष का नामे मय, स्त्री का माया था) 
उन्हीकौ सन्तान यह्‌ रोग हुं) अपने को यह लोग रकास कहते हे । 


रकास जाति ने बड़ी उन्नति कौ) उसमे बड़े-बड़े विद्रान हुए, जिनकी 
विशेष प्रवृत्ति गणित ओर विज्ञान की ओर थी। आरम्भ से ही यहाँ 
यन्त्रो के निर्माण कौ ओर ध्यान दिया जने क्गा। प्रयत यह था कि 
यथाशक्य अधिके-से-अधिक यन्त्र बने ताकि हमको कम-से-कम काम करना पड । 
बृद्धि का विकास इसी ददा मे हुा। बड़ी सफलता मिखी। खेती यन्त्र 
करते थे, भोजन यन्त्र बनाते थे, दफ्तरों मं ल्िखिना-पठना हिसाब जोडना 
यन्त्र कर ठेते थे। बिगड्ने पर मरम्मत करना ओौर ईधन पहुंवाना, बस 
रकासं का इतना ही काम था) धीरे-धीरे अपने ईधन का प्रबन्धं यन्त्र 
स्वयं करने खगे ओर छोटी-छोटी मरम्मत भी करने खगे । सबकी 
देख-भार के लिए एक महायन्त्र बनाया गया । उससे सभी प्रधान शक्तिन्चाखओं 
तक तार जाते थे) वहु उन सवका नियन्त्रण करता था! जिस प्रकार 
मस्तिष्क में पतले नाडितन्तु होते ह, उसी प्रकार यन्त्रो मे, ओर विशेषतः 
महायन्त्र मे, सहस्रौ बारीक तार थे। ज्ञनेच्ियो ओर करमेन्द्रियो का काम 
इन तारोसे ही होता भा 


ओौर तब एक विलक्षण घटना हुई । महायन्त्र गौर दूसरे यत्त्रौ मे 
चेतना ने प्रवेश किया । हम यह नही कहु सक्ते किं चेतना की सृष्टि हुई । 
एेखा रुगता ह कि उपयुक्त शरीर देखकर चेतना ने, जीवों ने, उन्हं अपना 
चर बनाया । यह्‌ बात बहुत दिनों मे समज्ञ मे आयी) धीरे-धीरे देख पड़ा 
करि अब यन्तर संकल्पपूवंक काम करते ह, रुककर सोचते है, कभी-कभी अपने 
चालकों क अवहेकना कर जाते हु । महायन्त्र उनको अदेश देता रहता ह्‌ । 
बृद्धि के प्रादुर्भाव के नाद यन्त्र, अपनी बनावट को जान गये, उन वेश्ञानिक 
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स्द्धन्तो को जान गये जिनके अनुसार उनका संचारुन होता था। भब 
उनकी बालक की आवदयकता न रही । स्वतंत्र हौ गये। 

बहुत लोगो को यह परिस्थिति बहत पसन्द आयी । कम सारा का 
सारा यन्नो के जिम्मे रहा) रकासौं को केवर भोगं रह्‌ गया) जिना 
परिश्रम का जीवन था। यह्‌ टीकं हं कि यन्त्रे अब सेवक से स्वामीःहौ गये 
थे ! उनकी एक-एक आज्ञा माननी पडती थी परन्तु आसी जीवेन को 
इसमे आपत्ति न थी! विक्लनि ओर दूसरे गम्भीर विषयो का अध्ययनं गन्द 
हो गया! अवतो यनव की ओर से कालों कौ संख्या मे विस्से, कटनी 
ओर कचिता की पुस्तकें तैयार हती थी। वस वही पदी जाती थी । दिन- 
रात नाच-गाने के सिवाय कोई काम न था। लडना-भिडना कव का बन्द 
हो चुकायथा। भेके ही दमन कौ शान्ति हो परन्तु थी शान्ति। पुराकाल 
मे हमारे पूर्वज सूय्यं अर्थात्‌ पृटस्त्य के उपासक थं परन्तु अव तो मन्दिरं 
मँ महायन्त्र की प्रतिमा स्थापित कर दी गयी थी। 

परन्तु कुछ एसे भी व्यविति थे जिनको यह्‌ अवस्था अच्छी नहीं छ्गती 
थी । उनको इसमे रकास जाति का सवर्तोमृख हास देख पडता था, शरीर 
से परस्िमू अन्द, गम्भीर विषयों का अध्ययन बन्द, केवेरु नाच-रंग रह्‌ 
गया ! इसका अवद्यम्भावी परिणाम जाति का पतन होगा । जिन यन्त्रो को 
अपनी सहायता कै जिए बनाया गया था वह्‌ आज स्वामी हो गए। अब 
जीवन का नियन्त्रण उनके हाथ मे चला गया। यह्‌ अच्छा नही हुं। बीच 
बीच मे एसा सोचनेवाे कई व्यक्ति पदा हुए पर उनकी सुनता कौन ? 
महायन्त्र ने उनको बेपानी के धार मारा। 

आज से रुगभग २,५०० वषं की बात हं। (यह ग्रह पुरस्त्य की 
परिक्रमा लगमग € पाथिव मासो में करता था। अत्तः इसका २,५०० 
चेषं हमारे १,८०५ वषं के बरावर हभा) दो भिव ये, परस ओर सकन्द । 
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दन रोगो के चित्त मे यह्‌ बति दढता के सायं जमी किं यत्त्र के 
आधिपत्य का जन्त करनाहीहोगा। सौमाग्य से इनकी पलिया, बेला ओर 
असम्बी, इनसे भी अधिक उत्साहवाटी थी । पोटस ने पुस्तकाख्यों से 
रेकर विज्ञान की बहुत-सी पुस्तके पढ डरी थी। कोद बतानेवाखा न भा। 
इससे कठिनाई पडी, फिर भी ज्ञान का बहुत संग्रह हज! यह्‌ लोग जगल 
मे चठे जाते थे। वही उन पुरानी पोथियों के आधार पर करट प्रकार कै 
दस्त्र बनाए गए । 

अकम्मेण्यता से जी घवरा उक्ता हु! पला हआ पशु भी अपने, मन 
का काम करना चाहता हु । जिसको सदा दृसरे की आज्ञाकारी पालन 
करना पड़ता हं, वह्‌ जीनेसे भी ञव जाता हूं। यह्‌ दशा बहतो की 
रही थी। सबमें साहस समान सूपमसे नही था, फिर भी धीरे-धीरे इनसे 
कुछ रोग आ भिक ओर इनके साथियो कौ संख्या करई सहस ककं पहुंची । 
हथियार बनाये गये, पहाड कौ गृफाओं मे खाद्य सामग्री भी छिपाकृर रक्खी 
गयी । सकन्द इस सेना के नायक हुए । 

पर एसी काय्यंवाही बहुत दिनों तक गुप्त नहीं रह्‌ सकती । भेद फूटा । 
महायन्त्र को भी विदित हुजा। उसने सावधानं किया किजोकोई विद्र 
सम्मिलित होगा उसका स्वना कर दिया जायगा । इस धमकी की 
वास्तविकता को लोग खूब जानते थे! अच्न-वस्त्र, प्रकाश, यातायात, सव तो 
यन्त्र के हाय मे था! उसके रुष्ट होने पर जीवन केसे चक सकता हू। 
बहूतों को विद्रोहियों की सूरत से चिढृ थी! उनको एेसा गता था किं 
यह्‌ दृष्ट अपना जीवन तो नष्ट करेगे ही, हमारी भी मिट खराब करायेगे । 

रकास ओर महायन्त्र का महासमर चछिड गया। सारे ही लक्षण 
विद्रोहियों की हार कै थे। अधिका जनता उनके विरुद्ध थी। जिनके 
हृदय मे सहानुभतति थी, वह्‌ भी उसे छिपाये रहते थे, छोटे-बडे यन्त्र के रूप 
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मे हर घर मे महायन्त्र का सिपाही ओर भेदिया विद्यमान था)! यन्त्र के 
पास बृद्धि, ज्ञान ओर साधन का भडार था, इन खगो मे ज्ञान ओर साधन 
की बड़ी कमी थौ) एके ओर बात थी। इनके पास हूदय था, इसरिए 
दया आ जाती थी। एसे लखोगोंको भी, जो इनके विरुद्ध काम फरते थे, 
कभी-कभी छोड देते थ। यंत्र कौ बुद्धि में दय, क्षमा, धमं के लिए केर 
जगह नही थी। जो काम निश्चय कर ख्या उसके मागं में कोई बाघा 
नही अने पा सक्ती थी, इसकिषए उसकी ओर से निमंम प्रहारहो सकता था । 

इन लोगों ने अपने स्त्रो से करई यंत्र तोड़े, करई क्क्तिशाराओं को 
बेकार कर दिया परन्तु यह्‌ एक तोडते थे, कहँ दौ बनते थे) यंत्रनेभी 
कई शस्त्र बनाये । एसे वायुयान निकाठे जिन पर कोई चारकंन होता था 
वह॒ इनके गुप्त अहो पर बम गिरते थे। सडक पर चरते तार भौर 
बजरी के खम्भे इन पर टूटकर गिर पडते थे । यंव्रालाओो मे रोह 
के बड़े-बड़े टुकड़े छिटककर सर फोड़ देते थे ¦ अन्न-वस्त्र मिलना कठिन या । 

एेसा युद्ध जिसमे दोनो पक्षो मे इतनी विषमता हौ कब तके चरता) 
साहस भी साहस सो बढता 1 सकन्द कौ सेना जर्जर हो गयी थी 1 परन्तु 
भाग्य इनके साय था) पोर्स कौ बुद्धि ने एके नया आविष्कार किया। 
पहाड़ की' ऊंची चोटी परर यहु यन्त्र वेठाया गया । इसमे चमे जंसा 
महातारू था । सूर्यं की रदिमियँ कुछ तो उष्णता देती ह, कुछ रूप का दशन 
कराती हु, कुछ रासायनिक क्रियाँ कराती ह ओर कुछ विदयुच्छक्ति का 
वहन करती है! यह तार इन अंतिम प्रकार की रदिमियोंको ही नाभिभूत 
करता था। जिस यत्त्र की गोर उसे फरा गया, उसके धातुञों के परमाणुं 
का विघटन हयो गया । महायन्त्र इस नए शस्त्र की घातकता को समक्ता 
था} उसने अपने बचाव के कई उपाय किए) अपने चारों मोर करई 
दवारे बनायी । पर उसका सारा प्रयास्च विफल द्यो गया। दूसरे यत्त्र के 
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नष्ट हो जानं से वहु शरीर-विधुक्त मस्तिष्के मात्र रह्‌ गया । दीवारों के 
बाहर क्याहौ रहा हं इसका उसे पतान चकर्ता था ओर न वहु कोई 
प्रतिकार केर पता था। विद्रोहियों ते आक्रकं दीवारों के नीचे विस्फोटकं 
पदाथं रख कर उन्हं नष्ट कर दिया । उनमे से बहुत-से मरे गये । यन्त्रे नें 
राब्दशः "अग्नि कौ वर्षा की परन्तु दवारो का भिरनाथा किं युद्ध समाप्त 
हौ गया। यन्त्र प्र किरणे गिरी, उसके करेवर मे क्षोभ हु, धातुजो के 
परमाणु विघटित हुए ओर क्षण भर मे वह्‌ मृटूठी भर राखभी न रहं 
राया। हा, नष्ट होने के पदहिङे यन्त्र अपने अन्तिम विस्फोट से सैकड़ों को 
सार गया। 

समर समाप्त हज) 

उस समय विद्रोहियों मे रक्गभग दो सहस्र व्यक्ति बच रहे थे) शेष 
जनता मेसे कुछ लोग जंगखों में जा छिपे ५। उन्हीके वराज वह जगी 
हे जिन्होने आक्रमण किया था। उनमे से कुछ रोग कभी-कभी सभ्य समांज 
मे आ भिलते हु, शेष अमी ब्रत्य हु । 

यत्र की जगह पूनः सूय्यं की उपासना स्थापित हई 1 पौखस के वशं 
आज भी हमारे पुरोहित ह । सकन्दं के वंशज हमारी राज्यसभा के पैतृक 
अध्यक्ष हु। इस समय हमारी जनसंख्या रुगभग पंच“ सह हं । विवाह के 
बाद दम्पती को बतला दिया जाता हं कि उनको कितनी सन्तान पवैदाकरने 
का अधिकार हुं। इस सख्या को समय-समय पर राज्यसभा निर्धारित करती 
हु । यदि इससे अधिक बच्चे हुए तो वहु मार उके जति ह) यह बात 
सुनने मे क्रर हं पर इसके लिए पुष्ट कारण हँ । जिन विद्याओं कौ सौख- 
कर हमारे पूवेजां ने भुला दिया उनका पुनः उद्धार करना सररू नही था 
पर हम रोग इसमे बहूत कुछ समथं हुए ह॑! हौ, एक दृढ निङ्चय हमने 
कर च्या हौ] बारह वषं के वय मे प्रत्येक बारुक-वालिका कौ विभेषं 
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दीक्षा होती हं। उसको जाति का इतिहास बताया अति हु ओर एक 
चिवृत्त मगलसूत्र गले मे पहनाया जाता हं। इस सूत्र को हाथ मे केकर 
उसको यह्‌ संकल्प करना पडता हं किम मनसा, वाचा, कम्मणा कभीभी 
एसे यन्त्र के बनाने मे योग न दुगा जौ मनुष्य को हटाकर कमि करे। 
यह्‌ सूत्र यावज्जीवन शरीर पर रहता ह्‌ । 

यह इतिहास बडा रोचक ओौर शिक्षप्रद था! पृथिवीवाखो को इससे 
बहुत कुछ सीख मिल सक्ती हं क्योकि यहाँभीरएेषे ही यन्तो के निर्माण 
की जीर बृद्धि दौडायी जातीहं जो चिना मनुष्य की देख-रेद फे काम 
किया करे। अस्तु, फिर स्वभावतः यह्‌ प्रस्ताव उपस्थित किया गया किं 
जवे दोनों सभ्यतायों मे इतना सदुश्य हं तो फिर ओर धनिष्ठ सम्बन्ध 
क्यो न स्थापित किया जाय? व्यापार शुरू किया जाय, यतायात्त का पक्का 
मवबन्ध किया जाय। यह सून्नाव रकसों को पसन्द नही आया) उन्न 
पुद्धा किं हम आपको क्या दंगे जौर अप हमको क्या देगे? व्यापार का 
आधार क्या होगा? ओर फिर उन्दने यह प्रन किया, “आप हम सबको 
पृथिवी परर बसने देगे ?" इस प्ररन ने हुम।रे यतियो को असमंजस मे डल 
दिया । रकास संख्या मे थोड़ हं परन्तु पृथिवी पर इनको कसे रक्खा जा 
सकता ह इनको वहाँ स्वतंव विकास का अवसर कैसे दिया जा सकता 
हं? क्या यह पराथिवों में घृल-मिरकंर अपने व्यक्तित्व को खो देना पसन्द 
करेग्‌ ? 

इस असमंजस को वह्‌ खोग भी समञ् रहे थे! उन्दने कहा भीः 
आप रोग चिन्तित न ह, हम पुथिवी पर नहीं बसना चाहते पर जो प्रर 
हमसे अपसे किया ह उसके पीर हमारी बहुत बडी समस्या हूं । आप हमारे 
उपग्रह को देखते हे ! आपके चन्द्रमा के सदृश हं । इसके आकषेण से हमारे 
समुद्रो में ज्वास्भाटा उत्ता हूं जो देखने में बड़ा सन्दर लगता हं! पर 
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उससे बडी क्षति भी होती ह। चडढने-रतरने मे पानी नीचे के ठोस तख्से 
रगड़ता हं ओर ग्रह की अक्षभ्रमण गति को कम करता हु। हमारा वर्षं 
आपकी गणना से नौ मास काह ओर दिनि रात दो मास॒ का) हमारी 
गाथां बताती ह कि कमी यह्‌ इसका चौधर ही था। एक दिन दिन-रात 
भीनौभास का हो जायगा। ग्रह का एक भाग सुखुसता रहेगा, दुसरे मे 
बफ़ै से भौ अधिक ठ्डक होगी । हमारी आन्तरिक गर्मी भीकम हो गयी 
हौ इसकिएु हमारी इवा पतली हीती जाती हु । हवा पानी बनती जा रही 
ह ओर पानी बफं। धीरे-धीरे बफं की जगह सूखी चरने होगी । अभी 
उसको बहुत दिनि हं पर हम उस दिनि की प्रतीक्षा नही करना चाहूते। 
दस ग्रहको ही छोड देगे। हमारे आकाशयान इधर-उधर टोहु लगा रहे 
हे, जहां कोई अच्छा-सा स्थान देख पड़ा, हम चले जायेंगे । म्बी यात्रा 
करनी हौ ओर उस यत्रा के बाद नयी सस्कृति ओर सभ्यता कौ नीव 
डालनी ह । हमारे क्वो पर बहुत बडा दायित्व ह) इस काम को बहुत 
बड़ी संख्या मे नही क्रिया जा सकता इसी लिए हमने अपनी जनमख्यां पर 
रोक र्गायी हुं 

इस साहस, अदम्य उत्साहं ओर दूरदर्शिता की भूरि-मूरि प्रञ्जसा करते 
के सिवाय ओर क्या कहा जा सकता था। उनकी सफलता की मगलकामना 
प्रकट करके इन लोगोने विदा ली) पता नही फिर कभी दोनो जातियों 
मेँ भेट होगी या नही) यहु भी पता नही कि एसी विपत्ति का सामना 
मनुष्य भी इसी प्रकार कर सकंगे या नही) 


वामे भके ममम = मि 


यात्रा समात् 


सं २०६२, सन्‌ २०३५। कातिक कौ अमावस्या! सात वषं बद्‌ 
माज मरुत्वान्‌ रट रहा हं । 

उसके आने की सूचना पिरे ही भिर चुकी थी। उस समय तक करद 
कादयान बन चुके थे। इनके एक अन्ता राष्ट्रीय दस्तेने सौरमडकके बाहर 
जाकर मरुत्वान्‌ का स्वागत किया ओौर उसको बीच मे करके अद्धचन्द्राकार 
वृत्त बनाए उतर रहा था। सारी पृथिवी पर हषे मनाया जा रहा था, 
भारत कातो कहनाही क्या। वाराणसी खृशीके मारे अपिसे बाहर हौ 
रही शी। सारनाथ के उस मदान मे जनसमुद्र उमड पडा था) मरुत्वान्‌ 
कै उतरने पर राष्टर्कीगोरमे तोप की सलामी दी गई, लोगो तने पटाखे 
छोदे ! जयध्वनि से गगन गूँज उठा। सभी रष्टौ ओर विहृत्पखषिदों के 
प्रसिनिधि उपस्थित थं। 

कुद देर कै बाद धरवालों गौर अन्तरंग भित्र की बारी अयी। 
चारोदही क्वारि थे, मातां नें माथे में तिक्कं र्गाया, ब्राह्मणो नं 
देव-निमल्य मारएं प्रदान की । इस देश की परिपाटीह्‌ कि जब किसी से 
बहूत दिनों पर भेट होती हं तो उससे कहा जाता हं आप कुछ दुबरे हौ 
गए है, स्वास्थ्य कुछ खराब दहो गया था क्या? पर इनसे एसा कहने का 
किसी को साहस न हुआ । बन्द-बन्दे से स्वास्थ्य टपक रहा था, पदहिले स 
युवा होकर रूट थे। 

उस दिनि दीपाव्खी थी।योंतो यह्‌ हिन्दुभों का त्यौहार ह पर 
इस वषं की दीपावली सारी पृथिवी पर्वममायी गयी । 
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इनके साथ खोज की विशाल समिग्री मायी थी) पडयु-पक्षियो के 
ककार, करई प्रकार की खार, रसो से सुरक्षित फल-फूल, भौतिक दु{्विषयो 
ओर जीव-जन्तुओ के फोटो, मानचित्र, सस्व, वरतेन, कारीगरी कै नमूने, 
पुस्तके । इनमे से एक-एक का अध्ययन करने के लिए कर्द वषं चाहिए 
इन लोगोःके तो अगले करई मास प्रवचन मे ही ख्गनेवाके थे। इनके साय 
जो वस्तुएुं आथी थी, उनमे स्यात्‌ सबसे अद्भुत कृते कै बच्चा का जौड। 
था। यह दूर की दुनिया की जीवित निशानी थी 
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